सन्‌ १९४३ 
. मूल्य १॥) 


लेखक का वक्तव्य 


वर्तमान भूतोंदघि-विनिर्गंत तीर भूमि हे। वर्तमान के तट पर 
निवास करने वालों के लिए भूत से सम्बन्ध बिच्छेद करने में लाभ नहीं 
है। भृतकाल के अनुभव आधार पर ही एक सुन्दर भविष्य-भवन 
निर्माण किया जा सकता है। साहित्य मानवी-हृदयगत भावों का 
स्थायी कोप है | साहित्य ही भूत और बतंमान की विचार शड्ला में 
अद्टट सम्बन्ध स्थापित करता है| अतः वर्तमान-निवा्सी मानव का 
यह एक कतंव्य हो जाता है कि अतीत के साहित्य का परिशौलन करे 
क्योंकि उसी में उसके पूर्वजों की विचार पयस्विनी विलास कर रही 
है । पंचत्व-प्राप्त प्वजों के पास तक पहुँचने, उनके चरणों म॑ बैठकर 
उनसे विचार विनिमय करने का पर्ण अवसर प्राचीन साहित्य के पठन 
पाठन से ही प्राप्त होता है। 

ब्रज-भाषा मधुरतम भापाओं में “गिनी जाती है। एक समय था 
जब ब्रज भाषा का साहित्य साम्राज्य पर पूर्ण रूपेण आधिपत्व था; 
सत्र उसकी वृती बोलती थी; विदेशी विद्यान्‌ त्र॒ज-वीथियों में मातृ- 
अनुगता कन्याओं के भोले भाले सुख से निख्त ब्रज-समापा के एक 
वाक्य में काव्य का पूर्ण लालित्य ओर रसालत्व प्राप्त कर मृुग्घ होंते 
थे। “सब दिन जात न एक समान ।? ब्रज-भाषा का वैभव भी भूत 
की वस्तु बन गया | किन्तु भूत की स्मृति मधुर होती है, तीर भूमि की 
भाँति हमारी स्एछृति भी अतीत के अ्गाघ सागर में अतल स्पर्शिनी 
बन जाती है। भूत कालिक उस स्मृति के नोदन से ही वर्तमान के 
यथार्थता के संग्राम में कुछ विनोद हो सकता है । अ्रत: हिन्दी-साहित्य 
प्रेमियों का अ्जसावा से सम्बन्ध बना रहे इसीलिए प्रस्तुत संग्रह ऊप- 
स्थित-किया गया: है ।- 


( ४ ) 


ने का काल संबत्‌ १७७३ ने १८११ तक माना जा सकता है | 
क्धि परिचय के अम्तगत उनके काल निशुव का कुछ प्रवास किया 
गया है। यूदन का जन्म मथुरा में हुआ था और वे बजान्तगत सरत- 
पर क हिन्द राजा स॒ज़ानसिंद के आश्रित कि थे। सुजान उस समय 
के टतिटास का प्रमुख पात्र है| वद्परि राज्य सत्ता का संचालन दिल्‍ली 
से होता है किन्तु उनका बात्तविक सन्नशर सरनपुर का युवरगज श्री 
सुतानसिंत ही है। ओरंगजेय की मत्यु के पश्चात्‌ दिल्‍ली के नप ओर 
ञत्री सभी भरसपर की झीर सहावता के लिए ट्कटका लगाते है | 
मुजान-चगिबरि रूपी इतिहास में दिल्‍ली, दक्षिण आर जयपुर का उतना 
ही बसयुन है जितना उनका भरतपुर से राजननतिक सम्बन्ध है | 
सुजान-चगिन्र अ्रपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें सुजान की सान जंगा का सेशन 
है। बशुन अध्यायों में न हों कर जंगों के नाम से किया गया है। युद्ध 
बर्गन में कवि ने सेमायतियों के साम तथा बुद्द में इनके स्थित होने के 
स्थानों वा विस्तृत बन क्रिया है। अनेक हमथारों के चलने का 
उल्लेग्न, योगाओं के युद्ध करने के ढा्ध का बर्गुन और बीरो के कट- 
कद कर भूमि पर गिरने का चित्रण कवि से अधिक से अधिक किया # | 
सम्पूण युद्धों का बणन समान सा ही है अतः प्रत्तुत संग्रह में उस 


बगानो को छोड़ दिया गया दे. किलर आभास मात्र संग्रहीत है जिसको 
परदकर पठक पग युद्ध के बगन का चित्र अपने कल्पना के सहारे पर्ण 
कर सऊे। प्रस्तुत संग्रह में ट करते हाए भी टस बान का पर्ण 


श्यान स्कलया गया है कि कहीं कया यृत्र विच्छिन्न न हो जाय | छथा का 
प्रया” वैसा ही ह जैसा कि सुजान-चरित्र के बड़े ग्रन्थ में | साधारण 
पटनाओं तक छा समावेश संग्रह में है। सृदन ने अपने ट्स ग्रन्थ में 
अनेझ भाषाओं का प्रयोग किया है उनका डिस्शंन मात्र कसने का 
प्रस्न इस संग्रह में क्रिया गया है। प्राठकों को पड़ते समय पंजाबी, 
अहजज्नापा, अपनश्नश और यदन के विनिभित शक्दों का परिचय 


ञ्ञ 


( ५ 9) ) 


मिलेगा सदन शब्दों को अपने छुन्द के अनुसार छोटा बढ़ा करने में 
बड़े मिद्धइस्त है। पाठकों को गाजीउद्दीनखाँ के नाम के साथ शि 
गये खिलवाड़ का परिचय मिलेगा तो तनिकर भी अनुचित न दोगा | 
इस प्रस्तुत मंत्र को उपस्थित करने में सुझे सेगे परम मित्र 
श्रीमोपालप्रसाद्जी व्यास साहित्य रन से अत्यन्त उत्साह और सहा- 
यता प्रात हुई है॥ इस संग्रह को प्रस्तुत करने का पूर्ण श्रेय 
नहीं को है अतः में उनका हृदय से आसारी हूँ। भारतवासी 
प्रेस” दारागंज के अध्यक्ष पं> प्रतापनारायणजी चनुर्वेदी का सी 
आसार सेगे ऊपर उतना ही है| इसके साथ साथ ओर भी अन्य 
हानुभावों का जिनसे मुझे! क्रिसी सी प्रकार की सहायता मिली है 
में खुले हृदय से आभार स्वीकार करता हूँ क्योकि वे सभी धन्यवादास्यद 
हँ। संग्रह काये के सम्पादन में मेने कार्शा नागरीप्रचारिशी सना द्वारा 
प्रकाशित सुजान चरित्र के द्वितीय संम्करण से सहायता ली है; अतः में 
उक्त सभा और माननीय सम्पादक के प्रति हादिक कृूसज्ञता प्रकट करता 
हूं | कहा कहा पर मंत्र श्रपना समझ सहाय इतर साथ का अवलस्थन 
किया है। आशा है सह॒दय पाठक मुझे इसके लिए जमा करंगे और 
इसके दोपो के ध्यान से ने रखकर अपनाय्रेसे ओर मेरे परिश्रम को 
सफल करेंगे [ 
इटावा ॥॒ लेखक 


श्वन शुक्र १०, २००० ; सत्याप्रय 


कवि-काव्य-परिचय 

श्रीसूदनजी ने ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण--जिसमें 'गकारः से प्रारम्भ 
होनेवाले शब्दों का ही प्रयोग है--के अनन्तर प्रथम संस्कृत कवियों 
तथा महर्पियों की बंदना की है, तदुपरान्त हिन्दी के अ्रनेक कवियों का 
नामोल्लेख किया है; किन्तु इन कवियों के नामोल्लेख में काल-क्रम का 
ध्यान नहीं रक्खा गया है। ये नाम संख्या में एक सो पचहत्तर हैं| ये 
कवि सदन के परवर्ता या समकालीन रहे होंगे | इनमें बहुत से कवियों 
के नाम नितान्त अप्रसिद्ध हैं । इस कवि-मास-संकीतेन के उपरान्त कदि 
ने एक सोरठे में अपना परिचय दिया है । वह सोरठा इस प्रकार है:-- 

मधुरापुर खुभ धाम, माधुर कुल उतपत्ति वर । 
पिता बसंत खुनाम, सूदन जानहु सकल कवि ॥ 

इस सोरठे से तो केवल इतना ही ज्ञात होता है क्रि यह मथुरा के 
किसी चौवे वंश में उत्तन्न हुए थे और इनके पिताजी का नाम वसंत 
था | इस सोरठे के अतिरिक्त कवि ने सम्पूर्ण काव्य के किसी भी प्रसंग 
में एक पंक्ति भी अपने विपय में नहीं कही ओर न इन्होंने किसी 
स्थान पर अपना जन्म संबत ही दिया है; किन्तु अपने आश्रय श्रीसुजान- 
सिंह-सूरञमल-के चरित्र वर्णन के लिये लिखे गये सुजान-चरित्र काव्य 
में इन्होंने महाराज द्वारा संबत्‌ १८०२ से संवत्‌ १८१० तक लड़े गये 
सात युद्धों का सबिस्तर वर्णन किया है। 

युद्धों का बन पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि तत्तत्‌ 
युद्ध का निरीक्षण करता हुआ किसी पाश्ववर्ती पुरुप को उनका वर्णन 
सुनाता जाता है अर्थात्‌ कवि का वर्णन पूर्ण फोटोआफिक ( चैनिक ) 
है। हमारे इस कथन का तातये यह है कि कवि महाराज सुजानसिंहजी 


के साथ-पृथ्वीराज के साथ कवि चंद की साँति-युद्ध स्थल में अवश्य 


( ८ ) 


जाते मे होगे। अतः आपका कपिता काल संबत्‌ १८०२ और मंबत्‌ 
। मानना परछेगा | 


के कुछ पीछे यह मन्य बना और ट्सी कारण प्राग्म्म से टसमें दिल्‍ली 
आर दक्षिण दलों की दुर्गत का सर्णन हर छ याय मे किया गया और 


आचाय रामचन्ठ शुक्र ने अपने नये साहिस्य का टनिहास से लिखा 
ह--सुजान चस्त्रि बहुत बढ़ा ग्रन्य # | इसमे सत्रत्‌ १८७०२ से ले कर 
० हघ्री१० नक की घटनाओं का दशन है | झतः दसकी समाप्ति १८१० 
के दस पंद्रद् बप पोछे मानों जा सक्रता है। इस हिसाव से नका 
कॉब्रता-काच सं० १८२० के आसपास माना जा सकता है |" 

उपयुक्त अयतरणं। के विद्ान्‌ लेखक सुजान चम्त्रि को सं १८१७ 
बाद का रचना स्वीकार करते हूं। मिश्रवधु अयसे कथन के प्रमाण 
में कार का निम्नालाजत हग्गाति छल्द उपस्वित करते # जिसको कृति 
ने प्रथा अंड के अंन में दिया # और जिसके प्रथम तान चरग संत्र 

ने 


ऊः शक हा त्‌ 9 श्र न क 
पहल के, पर चंदुवब चरण आअसत्याय के बशित जय लथा गअक को 
गंगुनां थे स्ानुगार बनता र | 


भुव-पालक भूमिपनि बदले खतद सजान ह। 
जानें दिल्‍ली दल दक्तियरती कीम मताफलि कान ह॥ 
ताका घअगित्र ऋक्लझ पृदन कंग्या ऊंद ब्रता 


कह देख ध्यान ऊबास नप-कल प्रथम अव नाइक ॥ 


रेस पथ मी दस पर्ि में सजानमित दरार दिल्‍ली ढल ओर 


दाकगना दला | नाद गये फाने का वन ट | खुजान र युद्ध आधिक- 
हर इम्टा। दल » समय दा सा हू] 7 नझ्ा क्रमानुगार तालिका निमग्ना- 
[तह :-- 
हो पिलयक ही उवन्यताओं जहा की: जे अकया्ो 
न 
परानत जिए | 


(६ 5. «) 
२--सं० १८० ४ में दक्खिनी दलों ( मराठों ) को परात्त करने में 
जयपुराधीश ईश्वरसिंद की सहायता दी । 
सं० (थ्थ०२ में दिल्ली दल जो सलावत्खाँ बख्शी की अधी- 
नता सें सरतपुर पर आक्रमण करने आया था परास्त किया गया | 


ह है । 


5 


--सं० १८०६ में पठानों को पराम्त करने म॑ दिल्ली के वर्ज 


सफदर जंग की सहायता की | 
५--सं० १८०६ में दिल्ली के बादशाह को आज्ञा से घानहरे के 
राववहादरसिंद वड़गूजर को हराया । 


2! 
हि 





६---सं> १८१० में सफ़दर जंग की सहायता देने के लिए टिल्‍्ली 
पर आक्रमण किया ओर उसे लूब लूटा । 


७--से श्य१० में दिल्ली की सेना ने मब्हारराब और आना 
( मराठों ) को सटायता ले कर भरतपुर पर आक्रमण किया । 

यदि जाने दिलीदल दक्िसिनी कीचे सहाकृवि काल हैं! के 
आधार पर सुनान चरित्र को संबत्‌ १८१० के वाद की रचना स्वीकार 
किया जाय वह भी अरसंगत है क्योकि युद्ध की तालिका जो ऊपर ढी गई 
है उससे विदित होता है कि सुजानसिह् ने सं> (८०४ में दक्खिनी दलों 
को परास्त किया है ओर सं० £८णए में दिस्‍ली उइलो को हगया है। 
मिश्रत्न्धु के तक से भी सं>ठ 2८८ए३ ओर संबत्‌ श्१० के मध्य की 
रचना मानी जा सकती है| इसके रखना काच की अन्तिम सीमा सं ० 
श्य१० इस कारण मानना 


ल्‍््‌ 


संदत्‌ १८१० की प्रारम्भ 


८ 7 है ५ रम्स कर दिया 
बसों जिसका बरुन कादर से संम्स जंग के रूप ने प्रारम्स कर दल 


है--अधूरी जोड़ दी गई है | इससे तो यहा तात्यव निकलता है क्रि इस 
समय अवश्य हो कषि के ऊपर कोई जीवन सम्बन्धी लाचारी आ पड़ी 


[4 पी लस हे के 
है जिसने कवि को अपने नायक के स्वाभिमान-रक्षक घठना का भी 


( १० ) 


वर्णन बंद करने के लिए बाध्य किया है। मृत्यु के अतिरिक्त और कोई 
अन्य घटना मस्तिष्क में स्थान ही नहीं पाती है। 

उपयुक्त अवतरणों के लेखकों की ओर से यह भी तक उपस्थित 
किया जा सकता है कि कवि ने संचत्‌ १८१० के दस-पंद्रह ब बाद 
लिखना प्रारम्भ किया और वर्णन करते करते जिस समय सं० #८१० 
की घटना पर आया तो काल का कठिन निमंत्रण आ गया और यह 
घटना लाचार होकर अधूरी छोड़नीं पड़ी | इसके विरुद्ध हमारा यहीं 
करना हे कि कबि का वर्णन गत युद्धों का दत्तना चन्िक्र नहोंता 
जितना है| 

अतः इससे यही निष्कर्ष निकला कि क्रतवि का समय लगभग से० 
१७७५ से सं० १८८१० तक मानना पढ़ेगा। संबत्‌ १७७४५ इस कारण 
निश्चित किया गया है कि संबत्‌ १८०२ तक जब कि सुज़ानसिंह को 
युद्ध करने जाना पड़ा कवि अवश्य ही युवाबस्था में पहुँच चुका होगा। 

सुजान-चरित्र पूर्ण ऐतिहासिक चरित्र को ले कर लिखा गया है और 
उसकी ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में कवि ने अ्रतिरंजना का तनिक 
भी आश्रय नहीं लिया ट्सलिए, वर्णन विशेष झखिकर नहों बन पढ़ा है 
केवल बम्तु-परिंगणना मात्र है। इस कारण मुजान चरित्र काव्य स 
आधिक इतिहास है । क्िलु कोई यह ने समर्के कि सुजान-चरित्र छुम्द- 
बद इतिहास ही इतिहास है बह काव्य है ही नहीं सो बात नहीं ह | 


उसमें काब्य के गुण भी बतमान हैं| उसके गुणों का अ्रवलोकन कुछ 
आगे करे | यहाँ पर उसकी कमियो का दिखशन करने £ | 


लिसोीं भी बाह्य मनन्‍्य का शरीर भाषा होतो ४) प्रौठक के ऊपर 
भाषा हा यहीं प्रभाव पड़ता दे जो सुन्दर ओर सुगठिन शरीर अथवा 
फुसप और ये शरीर या पहला 7 । अर्थात सौदिस युक्त शर्यर सभी 
फे चिस को वागाल फर धरमन्न झसस्‍्ता है ओर उसके विपरीत क्रुसप 
हर रण झागवय साहा दर ः्य्य्रों 


माइयव माता शारर मा आर आहृाटड होना तो डर ग्हा 
ग 


( ११ ) 


उसकी ओर कोई श्राॉंख उठा कर भी नहीं देखता; और यदि किसी सुख 
के कारण देखता है तो कुछ मुं ह बनाकर | सुजान-चरित्र को सापा के 
बिपय में भी बहुत कुछ यही कहा जा सकता है। सदन ने भाषा को 
तोड़ने और मरोइने में केशव और भूपण को भी मात दी है। यूदन 

का कोई भी शब्द किसी भी छुन्द के अनुरूप रूप धारण कर लेता है 
गाजीउद्दीनखाँ उसका एक उदाहरण है | इस नाम को सदन ने कम से 
कम चार प्रकार से तोड़ा है | यूदन के इस काम से कुछ शब्द तो इतने 
दबे हैं कि पहचानने में भो नहीं आते । सुजान-चरित्र की भाषा में एक 
यहां कर्मी नहीं हे कि वह ज्ु ओर खु के अत्यधिक प्रयोग से और भी 
अधिक शिथिल कर दी गई है । यूदन के इस जु और सु की अव्यथे 
ओर सर्वत्र गति है। वे काम ज्ञु वख्श' की माँति व्यक्तियों के नाम में 
भी बीच विचाब करते देखे जाते हैं। इतने पर भाषा का पंचाम्रत 
तैयार किया गया है। उनकी भापा में ब्रज, पंजाबी, अरबी, फारसी 
ओर कुछ मारवाड़ी के शब्द खूब मिले हैं | यह पंचाम्गत कवि की भाषा 
बहुज्ञता का प्रमाण है किन्तु पाठक की रुचि वल्लरी को नष्ट करने के 
लिए मद्ठा का काय करता है। दाँतों के नीचे कंकड़ों की भाँति कड़े 
कड़ाती हुई सापा में ही बीर रस का परिप्राक उत्तम माना जाता है 
अतः सदन ने पंचाम्त बनाना अच्छा समझा ओर खोता था के स्थान 
में 'खुत्ता था लिखा; दूसरे युद्ध मं चलाये जाने वाले हथियारों की 
ध्वनि का चित्रण करने के लिए सर रररं, भर भामुभर भर भमकरं 

ओआादे अनेक निरधंक चरणों का प्रयोग है| इन निरथक प्रयोगों से कवि 
का कोई विशेष अर्थ नहों वह केवल रणतेत्र के शब्द चित्रण में ध्वनि 

का रंग भी भरना चाहता है। इतने पर भी रणत्तेत्र के चित्रण में कवि 

अपनी इच्छा के अनुसार सफल हुआ है | 
भाषा के बाद बाह्य सौन्दर्य में छत्द का स्थान है। सदन आधु- 
निक कलाकारों की भाँति छुन्द को नहां सानता | ऋशव का राम- 


| | के 


छुन्पय ह्युद्नन लग डदगड़ चगठ फोदट भुसंदी । 
जबरजंग प्रनधार मार गोलनु की मंडी ॥| 
खासपास बजबार भार बढ मीरन पारतु । 
निकसि सके नहिं कोट रैनि दिन जद चित्रासतु ॥ 
टदह भाँति कहुझ घालर गए तब बसी गोसह्िं भगूयो । 
सगदार मदि दरबार जे निनहि ऋापु आउस्स फरयोी श॥ 


इस छुल्द में बार रस या सुन्दर पनच्याफ है | हल का हाद रे उठा 
2. की हक ्प्र चक्की २3॥ १8४ चर 2७ की फनर नेक ट्रक 
हरग भी मिल जायंगे। याद छवा शशि का झाबरूर आया खा रस 


पर 

इनके उदाहरगा का समावेश भी कर देंगे | 
करूणा रस तो सोद्र आर बार रस का हर्णणाम «| हब बोर की 
बीरता का प्रकाशन किया जाता है तो एक और तो उसदा बोर रस 
का प्रकाश होता है ओर दूसरी ओर करुणा का। पब्य गमचस्द्र के 
पराक्रम का विकास बन्द्रा में बौर रस का सड्चार सस्ता है तो उन्ही 
का परिणाम रावण शह में करुणा के रूप म॑ आदकिज्धन शोता देस्ग 

जाता है | 


(६ ९३ ) 


बाप -विष चाखे सैया खटमुख राख देखि, 
आसन में राखे बसवास जाकी अचले। 
भूतनु के छेया आल पास के रखेया 
ओऔर काली के नथैया ह के ध्यान हूँ ते न चले ॥ 
वैल बाघ वाहन बसन के गयंद खाल, | 
भाँग के धनूरे को पलार देतु अचले। 
घर को हवाल यहे शह्लुर की वाल कहे, ेु 
लाज रहै कैसे पूत मोदक को मचले ॥ 


इस पथ में पूर्ण हास्य रस है | ऐसे पद्म हिन्दी साहित्य में अधिक 


संख्या में न मिलेंगे । 

छुटवी जंग के द्वितीय अंक के श्रन्तिम छुन्द सयानक रस के 
उत्कृष्ट उदाहरण है | इनमें से दो एक छुन्द तो तुलसीकृत कवितावली 
के सुन्दरकाण्ड के छुन्दों के समतक्षु सफलता के साथ तोल्े जा सकते हैं । 
तुलसी का नाम लेने से यह तात्यय है कि वे पद्म आलोचकों द्वारा 
अत्यन्त प्रशंसित हुए हैं। इसी प्रकार वीभमत्स रस के उदाहरण भी 
अत्यन्त अच्छे बन पढ़े हैं। कहीं २ तो वीमत्स ने वीर रस की बड़ी 
अच्छी सेवा की है। 

रसों के वर्शन में कबि की सामथ्य का जहाँ तहाँ परिचय मिलता 
ही हैं। रहो अलंकारों की बात सो कवि ने प्रसंग से आये हुए रूपक 
ओर उद्म क्षादि अलंकारों को पूर्ण रूपेण निवाह्य है । समस्त देशवतीं 
रूपकों के उदाहरण के रूप में---चन्द्रभाल विप भू कराल सुरभोग 
सदहंखि' *  *'र्तनज्ुठ सागर सम सूरज लखिय वाला छुप्पव; गंदा 
से गलफ गुल मेंहदी ऋतिपमार पर भूमि फली फुलवारी 
मानों कालकी ओर थ्ोनित, अरघ ढारि लुत्थि झ्ञ॒त्थि पावडे दे 


“० 'भसली विधि पूजा के प्रसन्न कीनी कालिका वाले कवित्त जो 
इस संग्रह म॑ भी संग्रहन ह--दिये जा सकते हैं | 


न 


छृप्पय छुट्नन लगे उद्वण्ड चार झोद ठ भुसंरी । 

जवरजंग घनथोर मार गोलनु की मं्ी ॥ 

प्रासपास ध्जबीर भार बहु मीग्य परत । 

निकसि सके न्दि कोई रैनि दिन जुझ विच्याग्तु ॥ 
इद भाँति कछुझ बाखर गए नव बकखी रौसहिं सययो । 
सगदार मछि दस्वार जे निनहि आए आऋआडइसलु ऊरयेी॥ 
हुस छत्द में बीर रस का सुनार पच्चाझ है| ऐसे ही साठ दि उदा 
भी मिल जायेंगे | बर्दि दवितोय ग्रावृतति का अवरूर आया तो 
उठाहरण का समावेश भी कर देगे। 


हर 


5%00॥ 
श्नक 


शा 


करुगा रस तो रोद आर बार रस का पोस्णाास # | हूय यार 
वीरता का प्रकाशन किया जाता है तो एक ओर तो उसझछा बीर * 
का प्रकाश होता है ओर दूसरी ओर ऋरुणा का। जब गामचस्ट 
पराक्रम का विकास बन्दरों में वीर रस का सज्चार करता है नो उस 
का परिणाम रावण गृह से करुणा के रूप में आविप्कृत होता देग्व 
जाता है। 


ज्ड् 


ि गा 


जग 


नल 


( आओ :)) 


बाप विष ज्ञाखै मैया खटमुख राज्खे देखि 
पास में राख वसवाल जाको अचले। 
भूतलु के छेया ओआस पास के रखैया, 
और काली के चवेया ह के ध्यान हूँ ते न चले ॥ 
बैल बाघ वाहन चसन के गयंद खाल, 
भाँग को घतूरे को पलार देवु अचले। 
घर को हवाल यहे शक्लुए की चाल कहे, 
लाज रहे कैसे पूत मोद्क की मचले ॥ 
इस पथ में पूर्ण हास्य रस है । ऐसे पद्म हिन्दी साहित्य में अधिक 
संख्या भें न मिलेंगे । 
छुटवी जंग के द्वितीय अंक के अन्तिम छुन्द भयानक रस के 
उत्कृष्ट उदाहरण है | इनमे से दो एक छुन्द तो तुलसीकृत कवितावली 
के सुन्दरकाएड के छुन्दों के समज्न सफलता के साथ तौले जा सकते हैं। 
तुलसी का नाम लेने से यह तातय हे कि वे पतद्च आलोचकों द्वारा 
अत्यन्त प्रशंसित हुए हैं। इसी प्रकार बीमत्म रस के उदाहरण भी 
अत्यन्त अच्छे बन पड़े हैं। कहीं २ तो बीभत्स ने वीर रस की बड़ी 
अच्छी सेवा की है | 
रतों के वर्णन मे कवि की सामथ्य का जहाँ तहाँ परिचय मिलता 
हा हैं। रहा अलंकारां को बात सी कवि ने प्रसंग से आये हुए रूपक 
और उत्प ज्ञादि अलंकार को पूण रूपेण निवाहा है। समस्त देशवर्ती 
रुपकों के उदाहरण के रूप में---चन्द्रभाल विष भू कराल सुरभोग 
मदहंसि' * “ रतनजुत खागर सम सूरज लखिय वाला छुपयव: गेंदा 
से गलफ गुल मेंहदी अतिधार'* “*“* पर भूमि फली फुलवारी 
मान कालकी ओर श्रोनित, अर ढारि लुत्यि ज्ञत्धि पावहे हे 


पक भली विधि पूजा के प्रसन्न कीनी कालिका वाले कवित्त जो 
अह मे था संग्रहान ह-- दिये ज्ञा मकह़े # । 


सुजानसिंह का चरित्र 


मनुप्य मनुष्य की प्रशंसा बहुत कम करता है। यदि वह कक्नी 
यनुष्य की प्रशंसा करने में प्रवृत्त भी होता है तो केवल मनुष्य के देवीः 
एुणों से प्रेरित हो कर । सनीपियों ने इन ग्रुणों के नाम अवस्था और 
काल भेद से अनेक रक़्खे हैं। मनुप्य स्वभावतः अन्य पार्थिव के सुख 
दुख से सुखी आर दुखी होता है; इसी भावना से प्र रिंत हो कर यदि वह 
किसी दुखी की धन से सहायता करता है तो उसे हम उदारता का नाम 
दे डालते हैं; किसी आततायी के विरुद्ध प्रयुक्त शक्ति को वीरता और 
पराक्रम का नाम दिया जाता है। दुः्खी के दुःख से आद्रचित्त हो कर 
उसको सान्वना और धेर्य देने को सौजन्य ओर दया के नाम से 
पुकारते हैं | तात्पर्य यह है कि एक भावना के ही अनेक रूपों का नाम 
अनेक गुणों की संख्या है। हाँ?! तो मनुष्य अपने वर्गों की इस 
भावना के रूपों का अवलोकन कर ही उसकी ओर आरक्ृष्ट होता है | 
कवि भी अपने आश्रददाता की ओर इसीलिए आकृष्ट होता है और 
उसके गुणों के वर्णन में अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग अपनी 
प्रतिभा से करता है । 
सूदन का आश्रयदाता सुजानसिंह भी उपयु क्त गुणों से भूपित हे 
उसके ये गुण इतिहास में प्रसिद्ध हैं | किन्त सूदन उसके पराक्रम, शौर्य 
अआदंद गुर्शा से हों अधिक प्रभावित हुए हैं। चंदन ने अपने काव्य- 
सुजान-चरित्र म॑ इन्हीं गुणों का विशेष वणन किया है। यदि यह कहा 
जाव कक काबव ने नायक के कवल इन्हाँ शुर्णा का दणयन किया ह तो 
अनुचित न होगा । मेरे इस कथन से यह भी तात्पय नहीं है कि उन्होंने 
आश्रयदाता में सोजन्य, उदारता और दया आदि गुणों को आने ही 


है 


( १७ ) 


थूब॑ ३८ मील के फासले पर स्थित एक कस्वा) को नष्ट श्रष्ट कर दिया 
था-- दण्ड देने को अपना सेनापति भेजा था| 
सूरजमल के सबसे प्रथम पूबज का नाम जिससे ग्रन्थकार सूदन जी 
ने इस वंश का प्रारम्भ माना है भूरेसिंह था। इन मूरेसिंह भूप से आठवीं 
पीढ़ी पर भावसिंह उदित हुए | यह मौजा सिनसिन में निवास करते थे | 
यही भावशिंह इतिहास में भज्जा के नाम से प्रसिद्ध हैं ओर इन्होंने 
औरंगजेब के दक्षिण चले जाने पर मथुरा के आस पास लूटसार प्रारम्भ 
कर दी थी। भावसिंद के तीन पुत्र हुए किन्तु सदन ने केवल एक पुत्र 
का नामोल्लख किया है | उनका नाम नरेन्द्र बदनरसिंदह है जिसकों कवि 
सर्वत्र वदनेश कहकर सम्बोधित करता है। यही वदनसिंह हमारे चरित्र 
नायक, जाट-कूल-मृपण सूरजमल के एज्य पिता हैं | चरजमल के प्रताप: 
सिंह नाम का एक सहोदर भाई और था जो बाजीराव के साथ युद्ध 
करता हुआ बीरगति को प्राप्त हो गया था। सूदन ने इन्हीं सूरजमल 
का सुजान-चरित्र मे चित्र अ्धित किया है। 
जाट पहले तो सेना में नीकरी करते रहे किन्तु औरज्जजेब के पश्चात 
गज्य सत्ता के सून्रों के शिधिल होते ही इन्होंने अपनी वेभव-इद्धि कक 
भरसक चेष्टा की ओर उस ध्येय की सिद्धि इस समुदाय के नेताअ्र 
को लूथमार ही में दिखाई पड़ी अतः कुछ काल तक खूब लूटमा- 
की गई | आगरे के ताजमहल ओर सिकन्दरे की इमारतों के सम्बन्ध 
से इनकी यह लूट इतिहास में और भी अधिक प्रसिद्ध हो गई हे 
क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध है कि सिकन्दरे के मकबरें से अकबर की हड्डिय 
खुदवा कर अलग फिकवा दी गई ओर ताजमहल के दरवाजे आर 
तोड़ डाले गये। इस लूथ्मार के रोकने का प्रयत्न दिल्‍ली के कठपतल॑ 
बादशाहों द्वारा भरसक क्रिया गया - ओर किसी अंश तक उन्हें अपन 
इस कार्य में सकलता भी मिली किन्तु जादों की वाब्छित वस्तु परि गणन 
ओर वेभवादि उन्हें भी किसी अंश में प्रात हो ही गये। जब दिल्‍ली 
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राज सिंहासन के लिए. आये दिन राजघराने में युद्ध होने लगे तो जाट 
नेताओं को पराजित व्यक्ति की सेना को लूट कर उनके सामान से उन्हें 
हलका कर देने के सुअबसर अधिक हाथ आने लगे। अन्ततोगत्वा 
सूरजमल तक आते आते उनकी परिंगणना भरतपुर के जाट राजाश्रों 
के नाम से होने लगी जिनकी ओर दिल्ली के सम्राद भी सहायता की 
अपेनक्ना से देखने लगे। 


जयपुर के राजा जयसिंह ने बदनर्थिंद को जाटों का राज्य दिलवाने 
में सहायता की थी जिसका उल्लेख कवि ने एक सोरठे में ईश्वरसिंह 
के मुख से कराया है। महाराज वदनसिंहर्जी ने ही भरतपुर का इतिहास- 
प्रसिद्ध किला निर्माण कराया था। जनरल लेक की सेना ओर उसकी 
बहुमुखी राजनैतिक चालें मी दुर्ग पर विजय पाने में असमर्थ रहीं थी। 
महाराज बदनरसिंद बहुत दिन तक राज्य का कार्य सेभालते रहे किन्तु जब 
उनकी दृष्टि कम हीं गई तो उन्होंने राज्य भार अपने योग्य और पितृ- 
भक्त पुत्र सरजमल को सौंप दिया और आपने एक्रान्तवास करते हुए, 
सं० श८्ू१२ में परलोक गमन किया | पिता के मरने के समय तक ही 
सरजमल ने वे प्रसिद्ध सात युद्ध लड़े जिनका वर्णन सूदन ने सुजान- 
चरित्र नामक गन्थ में किया है जिनका सारांश कथा रूप में अन्यत्र॒ 
दिया गया है | 


सूरज़मल के चरित्र में वीरोचित पराक्रम, युद्ध-प्रियता और उत्साह 
आदि गुण अधिक मात्रा में उपत्थित हैँ जिनका वर्णन भी कवि ने असा- 
धारण रूप से किया है | इन्हीं गुणों के फन्र स्वरूप ही यौवन 
काल हो में मबात, ओर मालवा केा जीत कर सरजमल ने पिता के 
हृदय में अधिकार पाया था और उसके पश्चात्‌ सवाई जयसिह द्वारा 
किये गये उपकारों का बदला उसके पत्र 


इश्बरासह को रक्ता करके 
चुकाया था। सुन: दलला मे जा कर अकबर 


कवरशाह के बादशाह बनाया 


( ६.) 


था | कवि सदन ने घनाक्षती के एक चरण हो मे सरजमल के प्रचंड 
पराक्रम का बखुन कर दिया है :-- 


, दिल्‍ला दल दष्न सुकट्टन मलेच्छु वंस, 
इस देख जाहर प्रचंड तेग सूजा की । 
दिल्ली के नाम लेने से कवि का तात्यय यह है कि जो दिल्‍ली चक्र- 
वर्ती राज्य की राज्य-लक्ष्मी का अ्रधिष्ठान है उसी दिल्‍ली के दलों को 
सूरजमन के! प्रचंड तलवार काद कर नष्द श्रप्ट कर देती है | सुजानर्सिह 
को यदि कीं से रण निमंत्रण मिल जाता है तो उनंकों अयार हर्ष होता 
है क्योकि सब भाँति चैन दिन रैन खुख, पे न परति कल विना रन! 
उनको राज़सी सुख अच्छा नहीं लगता है; सुन्दर सरोवरों में जल 
ब्रिहार से तो कहीं अधिक रण विहार उनको सुखकर है। माधोर्सिह 
जयपुर पर आक्रमण कर देता है तो ईश्वरसिंद बदनसिंह के पास सहा- _ 
यता मांगने के लिए पत्र भेजते हैँ । उधर पत्र के पहुँचते ही सरजमल,. 
पिता के मुख से थधाॉँमि ढु ढ़ाहर देसः का आदेश सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न होते हैं। 


'यह खुनि के सूजा पितु पग पूजा हरपानी सब देह ।?से कवि 
नायक की युद्ध प्रिवता का परिचय दिया हैं। सरजमज़”“के पराक्रम के 
आतंक का बर्णुन एक छुप्पव छुन्द में कवि ने किया है जिसको हम 
नीचे उद्धू त करते हैं :-- 

'पूरथ परिय एकार भूमि द्गपालन छुंडिय। 
परिछुम दल्छिद गच्छि जमन अरह खलमल मंडिय ॥ 
उत्तर सकल उदास अआास से आख न भाषे। 
दुच्छिन परचो सगान कहत सूरज कहूँ आचे ॥ 
आतंझ मादि दव्वे ठुवन देव दिगीसन सुख बढ़चो । 
प्रज॒ चक्रवरति वद्चेस-खुत श्री खुज्ञान जव्वहिं चढ़ ॥ 
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इस छुम्द से कबि ने यह कह दिया है कि सूरजमल के आतंक से 
दिकूपालों और चारों दिशाओं में खलभली मच जाती है; चारों और 
भगदड़ फैल जाती है; और शत्रु सरज के आतंक से चुप दो जाते हैं। 
नायक के पराक्रम, चीरता और उत्साह आदि गुणों का समर्थन करने 
बलि पत्च अन्ध से अनेकों उद्धत किये जा सकते हैं। पूरा अन्ध ही बीर 
रस पूर्ण है और वीर रस भी सूरजमल की शक्ति से हा परिपक्व होने 
वाला बीर रस है| ग्रन्थ में वर्णित युद्धों में विजय लाभ करना, दिल्‍ली 
ओर दक्खिनी दलों को परास्त करना--जो कि तत्कालोन सुसंगठित 
दल थे---तो एक ऐतिहासिक सत्य है अ्रतः कवि श्रत्युक्ति के दोय से 
सदा मुक्त है। 


दूसरा गुण जो सरजमल के चरित्र हार में उज्बल सुक्तावत्‌ प्रकाशित 
है बह उनका पितृ-प्रे म है| यह एक ऐसा गुण है कि जो सर्व साधारण 
के हृदय को सुग्ध करने में समथ है | सूरजमल तो बिना प्रिता की थ्ाज्ञा 
के कोई काम करना जानते ही नहीं। वे छोटी से छोटी वाता मे भा 
पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं और युत्राज होते हुए भी कभी 
भी निरंकुशता का परिचय नहीं देते | राजाओं में ओर विशेष कर युव- 
राजों के लिये तो यह एक गुण ही सम्पूर्ण गुणों का उद्धव स्थान है | 
प्रजा तो सबंदा राजा के चरित्र का ही अनुकरण करती हैं। राजमार्ग 
ही प्रज्ञा के लिए आदर्श माग हुआ करता है इलिहास इस बात का 
साक्षी दे। उनके इस गुण के समर्थन के लिए ऋुछ पद्म यहाँ दिये 
जाते है :-- 


अल्भगतिः--हैं बदनसिंह महेन्द्र महि पर धरम धुरंधर धीर । 
ताक कु वार सुजानसिंह खुकरे पर-डर पीर | 


जिन ज्ीति वसुघा नीति सो कहेँ भीति राशी नाहिं। 
इक पश्रीनि श्रीहग्देब को के पिना के पद माहिं] 


६ आर 


सत्य है आज्ञाकारा पुत्र के लिए पिता और परमात्मा में कोई भेद 
नहां ६ | 
कृर्म दृपति ईश्वरसिंह की सहायता कर ओर दक्खिनी दल का दलन 

कर सूग्जमल जिस उत्कर्ठा से भरतपुर को लौदते हैं वह उनके पितृ- 
प्र म को पूर्यतया प्रकट करती है। ह 
से०--फिर आए निज्ञु गेह सहित नेह सब देह सा 

जैसे भावतु मेंह बहुत काल सूखा भण्॥ 
दो०-पग भेडे वदनेस के सूरज मन बच काइ। 

व उठाइ सिर सू थि के! लीन्हीं कण लगाइ ॥ 

तब सूरज कर ओरिके कहे हुद विरतंत। 

महाराज परितायप ते करि आण अ्रि अंत ॥ 

लिखि भेज्यों मनतूर मे दीन वचन महाराज ॥ 

सुनि बरज्ेस आज्ञा दई करने याको संग ॥ 

आयखसु ले बदजेस को खुस दिन कियो पयान | 

( वृतीय जग ) 
ओर भी-- 

दो० * 'रते अली को कोल में तब ही दियो पठाय | 

आप आइ तलिज्ञ मढ़न में देखे 'पितु के पाय ॥ 

सदद सदन आनंद झूये चंदन चंदन के फल । 

खुत खुजान के विरद्‌ गुन सुनत श्रवण सुखसुल ॥ 


आज्ञाकारी पृत्र के गुणों पर कोनसा पिता प्रसन्न नहीं होता । 


| 
सरजमल की दाज्ञाक्ारिता के कारण पिता पत्र न॑ दशरथ ओर राम 
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। सरज्षमक्ल मं सचनुस सास का सो हां 





रे 


सरजसस म॑ अन्य गुणों से कम देदीप्यमान नहीं 


जी, 


है वह उनकी शरणागतवत्सलता है । जो व्यक्ति भी--च्राहे किसी समय 
बह भरतपुर का शत्रु ही क्यो न रहा हो--महाराज की शरण आया 
उसी को अमयदान मिला | इस अमयदान के कारण ही सूरज की 
सातों युद्ध लड़ने पढ़े थे | उनमें से एक युद्ध में भी अपनी स्वार्थ पूर्ति के 
लिए रक्त नहीं बहाया गया है| जब जिसने आत वनकर पुकारा कि 
महाराज के हृदय से दया-पयस्थिनो उमड़ पड़ी और शरणागत को 
अभय दे डाला। कोई यह ने समझे कि उनको अपने पराक्रम और 
पौरूष का गये था इसीलिए, बह सबसे उलभझनते ओर लड़ते फिरे; किन्तु 
बात तो इसके विलकुल विपरीत है। वे प्रथम तो अत्याचारी को सम- 
भाते हैं यद्ति समझाने पर नहीं मानता तो फिर दण्ड शिक्षा देने के 
लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा देते है | 

थासहरे के रात्र के छुल से क्रद्ध हो कर सूरज के ये वचन विचार 
करने योग्य हैं । 
दो०--बद़ी करें तासों चदी करत देश नहिं होइ। 

अब थाको हैँ मारिहों होनी होइ खु होइ॥ 

अब याका हो मारिहों में गर्र नहीं किन्तु वीरोचित स्वाभिमान 
प्रकट हो रहा है। महाराज ने कमी भी शरणागत की रक्ता से स्वयं 
लाभ नहीं उठाया है यह /उनका स्वा्थत्याग ही है। इस शरणागत 
बत्मसलता साथ साथ रण क्राशल, नत निपुणता और सुगा ग्राहकता 
आदि गृग भी चिपटे हुए हूँ जिसके उदाहरण चरित्र ग्रन्थ में यत्र नत्र 
मिल सकते है | 
सरजमल का चरित्र एक आदर्श चरित्र है । हिन्दुओं के बुकते हुए 
भव का अन्तिम छुझ्ा उनमें दीग्व पहनी हे) एक महाकाव्य के चरित- 
उतना 
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कथा का सार 
जिस यादव-कुल में देत्व-कुल-विध्यंसक, द्रौपदी-दीना-नाथ, देवकी- 
ननन्‍्दन, दशावतार शिरोमणि तथा बशोदानन्द के आनन्द स्वयं 
श्रीकृष्ण जी ने जन्म लिया था उसी कुल में कालान्तर में मूरेसिंह का जन्म 
हुआ । इनसे आ्राठवी पीढ़ी में जा कर भरतपुर के इतिहास प्रसिद्ध-दुर्ग 
के निर्माण-कर्ता महाराज वदनसिंहज्ञी उदय हुए। संबत्‌ श्य१२ में 
एकान्तवास की अवस्था में आपका स्वगंवास हो गया। महाराज 
बदनर्सिहजी को सुयोग्य सुजानसिंह पुत्र रूप में प्राप्त हुए। श्रीसुजानर्सिह 
( यूरजमल ) ने अपने पिता के जीवनकाल में सात युद्ध किये जिनका 
क्रमशः वर्णन कवि ने इस अन्य में किया हैं। इन सातों जंगों का कथा- 
सार नीचे दिया जाता है । 
( प्रथम जंग ) 
सं> १८०२ भें अरगहन मास में सूरञजसल यसुना तट पर आखेट 
करने गए थे। वहीं सावितर्खा के पुत्र फ्तेहअलीखाँ ने असदखाँ 
के विरुद्ध सहायता संगने के लिए अपना दूत भेजा; किन्तु सूरजमल ने 
उसकी स्वयं आ कर मिलने के लिए. कहला भेजा । जब उसने स्वयं 
आते बन कर सहायता माँगी तो सूरजसल उसकी सहायता करने के लिए. 
कोल होते हुए ससेन्च चण्डौस आए | श्रन्त में दोनो सेनाओं में घोर 
युद्ध हुआ जिसमें असदखां गोली लगने से मारा गया ओर उसकी सेना 
परात्त हो कर भाग गई। शरणागत फतेहअलीखोँ को कोल भेज कर 
स्वयं भरतपुर लोट आए । 
( छितीय जंग ) 
सवाई राजा जयरसिह के पुत्र ईश्वर सिंह के राज्य पर उनके छोटे 
भाई साधोतिंदजी द्वारा उसाड़े जाने पर मराठों ने चड़ाई कर दी। 
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( रे४ ) 


पिता की आज्ञा पा कर सरजमल संवत्‌ श्८०४ के श्रावण महीने में 
अपनी चुनी हुई सेना लेकर कुंमेर से रवाना हो कर जयपुर पहुँचे | 
इंश्वरसिंह ने आपका बड़ा स्वागत किया यहाँ से दोनों सेनाओं ने 
मिलकर मराठों को मोती हू गयी के युद्ध में परास्त किया और बगरू 
महल की ओर भगा दिया। ये सेनाएँ फिर वहाँ भी पढुँच गई और 
अचानक मराटो की सेना पर घावा कर दिया गया | इस युद्ध के साथ 
साथ कई ओर युद्धों में परात्त हो कर मल्दररप ने संधि का प्रत्ताव 
किया । माधोसिदह की दो परगने दिलवा कर मराठे अपने देश के लौट 
गए और सूरजमल बड़ी उत्कण्ठायूबंक पिता के पास मरतपुर बापिस 
आ गये | 
( तृतीय अंग ) 
संबत्‌ (८०४, के पूस मास के शुक्ल पक्ष म॑ं सूरजमल को समाचार 
मिला कि सलावतस्वाँ बख्शा ने भारी सेना के साथ उसके देश पर 
आक्रमण करने के टरादे से दिल्‍ली से प्रत्थान कर दिया है तो यद्ध भा 
अपनी सेना सुसज्जित कर के उसकी अगयानों करने के निमित आगे 
बढ़े और मेबात के नीगांव में डेरा डाला । यहाँ से अपनों चुनो हुई 
लुः सहस सवार सेना साथ ले कर पंद्रह कोस झागे बड़े ओर वहाँ ठट 
कर अपनी सेना को पांच दुकद़ियों म॑ विभाजित किया। उसके बाद 
अपने विश्यासवाद्र सरदारों की अधीनता में बख्शं की सना के चारो 
ओर चीकियाँ स्थापित कर दीं जिससे बख्शी की सना को एक मजबत 
हुग के भीतर बन्द कर दिया। युद्ध में सलावत्ां परास्त हुआ और 
। प्रसिद्र सरदार हम्तमर्खां श्रार हकीमर्मा टस युद्ध मे काम 
छाए। तब सब ओर से निराश हो कर सलायतखां ने संधि का प्रस्ताव 
किया जिसको सूरज ने सहप स्वीकार कर लिया | दोनों मे॑ जब सबन्धि 
हों गए तो सरजमल आउने पुत्र जबादसरसिंद के साथ जो हस युद्ध में 
साथ था बर बाविस लोट आए आर उसका विबाह मश्रुग से क्रिया | 
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( चतुथ जंग ) 

संबत्‌ श्८य०६ में भाद्रपद मास में सरजमल ने वजीर सफ़दरजंग 
की सहायता कर पठानों का दर्प चूर्ण किया | ( बादशाह के कथना- 
नुसार सकदरजंग ने अफ़गानों के कुल राज पर अधिकार कर लिया 
ओर इसके प्रबन्ध का भार राजा नवलराय को द दिया | अ्रहमदखाँ 
ने नवलराय को युद्ध में परास्त किया ओर वे उस युद्ध में मारे गये )। 
जब नग्नलराय की मृत्यु का समाचार दिल्‍्नो पहुँचा तो सफ़दरजंग ने 
क्रड हो कर अहमदशाह से अदमदख्ाँ पर आक्रमण करने की अनुमति 
मांगी | आज्ञा मिलने पर उन पर आक्रमण कर दिया गया और दया- 
नाथ राजदूत को सूरजमल के पास सहायताथ बुलाने के लिये भेजा । 
सुजानसिह ससेस्य कोल पहुँच जहाँ वजीर पहिले डेरा डाले पड़ा था । 
ममसूर वजार ने इसमाइलखाँ को सूरजमल से मिलने को भेजा और 
दरवार आराम में सूरज का स्वागत किया | दूसरे दिन वर्जीर भी महाराज 
के डेरे पर उपस्यित हुआ ओर मन्चणा करके यह निश्चित किया कि 
सुजानसिंद भरतपुर से धोड़ी सो सना ओर बुलावें | मन्त्रणा के अनुसार 
सुजान्सिंद जी ने अपने पिता को सेना भेजने के लिए पत्र लिख दिया | 
किन्तु सेना आने से पूर्व ही दोनों सेनाये कूँच कर कासगंज पहुँच गई 
ओर कुछ दिन वहाँ विश्वाम करके ने।लखा पर अधिकार कर लिया 
ओर वहीं पर डेरा डाल दिया | उधर दोनो सेनाये नोलखा में डर्टी हुई 
थी ओर मनसूर ने व्यूह रचना कर डाली । उधर अहमदर्खा पठान ने 
पठानो की सेना एकत्र कर और दस सहस्त रहेलों की सहायक सेना 
गंगा की कछार में अपना मोरचा 
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प्राप्त हुआ; किन्तु मनसर ईसा पठान से परास्त हो कर ढ्ह्लिी को 
भाग गया । इसके बाद सुजानसिंह भी अपनी आने बाली सेना से गेंद 
में मिल कर स्वदेश बापिस लोठ आये | 

नवाब सफदर जंग ने ठिल्ली पहुँच कर मल्हारराव होलकर को 
सहायताथ बुलाया । मल्हारराव पच्रास हजार सबार साथ ले कर आा' 
पहुँचे | नवाब ने सुजानसिंह ओर मल्हाराव की सहायता ले कर अहमद 
खाँ पर फिर आक्रमण किया | पठानों ने परास्त दे कर मन्दारराब को 
बीच में करके सन्धि कर ली । इस सन्धि के अनुसार मल्हारराब, मनसूर 
ओर पठानों में भूमि के तीन बराबर भाग कर दिये; किन्तु सुजानसिंद, 
निस्‍्वार्थ भावना से शरणागत की रक्षा कर स्वदेश वापिस आ गये | 
( पश्षम अंग ) 

संबत्‌ १८०६ में सुजानर्सिह ने सफदर जंग के मंतव्यानुसार बादशाह 
की आज्ञा पाते ही घासहेर के राव बहादुर सिंह पर चढ़ाई कर दी। 
पुत्र जवाहर सिंह भी सेना ले कर अपने पिता सुजानरसिंह से झा मिला । 
दोनों विरोधी दलों में युद्ध हुआ जिसमें राव परास्त हुआ, और दुर्ग के 
अन्दर चला गया । जब सरदारों ने राव पर सन्धि करने के लिए जोर 
डाला तो उसने जालिमसिंह को सुजानरसिंह के पास सन्धि समाचार 
ले कर भेजा | जालिमसिंह ने दस लाख रुपया और सम्पूर्ण तोप, 
रहकला ले कर युद्ध को बन्द कर देने की शर्त पर सुजानर्यिह को राजी 
कर लिया | किन्तु राब ने जालिम सिंह की वात को जब स्वीकार नहीं 
किया तो उसने आत्महत्या कर प्राण दिये। सुजान सिंह ने अमर 
सिंह को इस सब का भेद लेने के लिए दुगे के अ्रन्दर भेजा। राव ने 
छुल कर के सम्पूर्ण सामान अपने पुत्र के पास दिल्‍ली भेज दिया | तब 
तो सुजानसिंह के क्रोध का वारापार न रहा और अपनी सेना को प्रात:- 
काल ही इशारा पाते आक्रमण कर देने की श्राज्ञा दी । राव पर सन्धि 
करने के लिए बहुत जोर डाला गया किन्तु जब उसने न माना तो 


हि 
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बहुत से नागरिक सुजान सिंह की शरण में आ गये | राव अपने थोड़े 
में साथियों को साथ ले कर दुर्ग से बाहर निकला और युद्ध करते करते 
मारा गया | इस प्रकार घासहरे का दुर्ग जीत लिया गया | 
( षष्ठ जंग ) 

संबत्‌ १८१० के चेत्र मास में सुजान सिंह ने वजीर मनसूर के लिए 
दिल्ली पर आक्रमण क्रिया । कवि ने चढ़ाई का वर्णन करने से पूर्व 
दिल्‍ली के इतिहास को शांतनु दृप से ले कर अहमदशाह तक के बाद- 
शाहों का नाम तथा राज्यकाल आदि के रूप में लिखा है| इसमें शांतनु 
से ले कर जनमेजय तक का दृत्तान्त चौहान वंशीय प्रध्यीराज और सुह- 
म्मदगो री के युद्धों का उल्लेख और पठानों के सौ वप राज्य का उच्लेख 
करके तैमूरलंग से ले कर तत्कालीन राजा तक वर्णन है । अरहमदशाह 
के बजीर सफदरजंग ओर बख्शी गाजीउद्दीनखाँ में मनोमालिन्य था । 
एक बार बख्शी गाजीउद्दीनखाँ ने रफदरजंग के विरुद्ध बादशाह के 
कान भर के उसको दिल्‍ली से निकलवा दिया । घासहरे का डुर्ग जीता 
जा चुका था। वजीर ने क्रुद हो कर सुजानसिंह को दिल्‍ली चुना कर 
सम्पूण हाल कहा | सुजानलिह ने राज सिंहासन के विरुद्ध हथियार 
उठाने से इनकार किया ओर सेना की संख्या भी अपर्यात बताई । 
किन्तु मन्त्रणा के पश्चात्‌ सुजानसिंह की सम्मति से औरंगजेब के वेदे 
कामबख्श के नाती को बुला कर अकवरशाह की पदवी सहित बादशाह 
बनाया | चुद हुआ ओर लड़ते-लड़ते सुजानर्सिंह ने लाल दर्बाजा तोड़ 
डाला | उसके बाद दिल्‍ली को वजीर और सुजानसिंह के सिप्राहियों ने 
खूब लूटा । कब्रि ने इस लूट के वर्णन में पशु-पत्नी, शत्त्र, बर्तन, वाजा, 
झआाभूएण, कपड़ा, मिठाई 
मय कोश बना डाला है | 

इस लूट के बाद फिर चुद्ध हुआ | यह युद्ध दिल्ल 


ड्धद 
गा 


3 ८०० जजप४: ०५ की ना च्द्धा एक 
आाद अनेक वस्तुओं के नाम का एक छुन्द- 
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च रा नदराक अर ह्ञ्ा 


च कोथ्रान हुआ था। इस युद्ध ने रा 


ढ 


साम का एक नवाद 


( २८ ) 


का सेनापति मारा गया | इस हुर्ग के तोपखाले से जन-हानि अधिक 
हुई अतः सुजानसिंह ने सेना हण ली | नवाब ने उमरावंगिरि ओर 
अनूपगिरि को सेनापति बनाया | लड़ाई बड़ी घमासान हुई किन्तु दुगें न 
हूट सका | सरजमल ओर बजोर की सेनाये' तिलपत्ति की ओर चल दे 
ओर वहाँ पहुँच भी गई | गाजीउद्दीन खाँ ने बादशाह की आज 
ले कर इनका पीछा किया किन्तु गढ़ी के युद्ध में सुजानसिंद द्वारा परात्त 
होकर दिल्‍ली वापिस आ गया। 

कुछ दिन आराम कर बजीर और सुजानधिंह फिर दिल्‍ली पर, 
चढ़े | दिल्‍ली की सेना लड़ने से लिए बाहर आई किन्तु हर कर भीतर 
घुस गई । सुजानसिंह ले सेना को बाहर निकालने के निम्मित्त अपनी 
सेना को कूच की आज्ञा दे दी | इस समाचार को सुन कर गाजीउद्ीन 
बीस हजार सवार और तोपखाना लें कर युद्ध के लिए चला; दिल्‍ली से 
आठ कोस के फासले पर युद्ध छुआ जिसमें गाजीउद्दीन परास्त हो कर 
फिर दिल्‍ली लौट गया | दिल्ली पहुँच कर जयपुर के राजा माधोसिंह 
ओर मराठों को सहायताय बुला भेजा | सुजानसिंद ने फर्यदाबाद में 
डेरा डाले पड़ी हुई बादशाही सेना पर घावा बोल दिया और उसे पूर्ण- 
तया परास्त कर भगा दिया। माधोसिंद ने दोनों दलों में सन्धि करा 
दी और सुजानसिंद के साथ स्वदेश लौट आए | 
( सप्तम जंग ) 

गाजीउद्योनर्खाँ ने सुजानर्सिंद को दण्ड देने का निश्चय किया 
क्योंकि उसने बजीर को उसके विरुद्ध सहायता दी थी | गाजीउद्दीनखाँ 
द्वारा भड़काए जाने पर मल्दारराव ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। 
सुजानसिंह ने रूपराम को मराठों के पास उनका भेद लेने के सेजा[-था। 
मल्हारराव उस समय जयपुर सें डठा हुआ था | मल्हारराव ने दे! करोड़ 
रुपये माँगे | रूपरास ने उनकी सेना की संख्या और बल्लमगढ के 
दुर्गाष्यक्ष वललू चौधरी के घेखे से महमूद आकबत द्वारा मारे जाने 


( *९ ) 


: का समाचार सुजानर्सिह के प्रास भेजा । सुजानसिंद ने अपने पुत्र जवा- 
, हरर्सिंह को सेना ले कर बरसाने भेजा | रूपराम ने दो करोड़ के प्रत्ताव 
; को अस्वीकार कर दिया और ब्रज की शोभा तथा इृष्ण-लीला का 
« बर्णन मल्हारराब को सुनाया | 
ँ मन्हाररातर का पुत्र खंडेराव मेवात को लूटता हुआ पहले से हो 
, ब्रज्ञ में पहुँच चुका था। कित्तु सल्हारराब और सुजानसिंद दोनों हो ने 
अपने अपने पत्रों को यद्ध न करने की थाज्ञा भेज दी। दीघ के दुगं मे 
जानसिंह ने जाटों की एक सभा की ओर उनकी अनुमति ले कर यद्ध 
की तेयारी कर दी । अपने दुगे। को दृढ़ किया गया; गेला और वारूद 
तथा भोजन की सामग्री एकत्रित की गई। उधर मल्हारराव ने जयपुर 
में साठ सहसख सेना सहित कूंच कर दिया । दो दिन की यात्रा के पश्चात्‌ 
पुरोहित रूपराम को फिर चुलाया और रूपराम को इसकी समु्नी सेना 
कर देने का आतंक दिखाया । रूपराम ने श्रीकृष्ण द्वारा काल यवन के 
जिसके पास असंख्य सेना थी परास्त किये जाने की कथा कह सनाई । 
इससे उसका यह तात्यय था कि आपकी असंख्य सेना ब्रजाधिप सुजान- 
सिंह को परास्‍्त नहीं कर सक्र्ता किन्तु आपकी काल बेन की सी 
अवस्था होगी | अन्‍य का वर्णन सुचकुन्द की नेत्र-ज्याला से कालयवन 
के जल कर भस्म हो जाने पर समाप्त होता है। 
पन्थ का बणन अधूरा है। ज्ञात होता है कि कवि इस समय ग्रर 
को अधूरा छोडइट कर दुनियाँ से चल बसे। इस युद्ध में सजान ओर 
मराठां की सन्धि हो गई। संबत्‌ श्यर१ में सजानसिंह पद्ध करते हुए 


रिगति को ग्रात्त हुए । उनके वाद उनके बड़े पुत्र जवाहरसिंह भरतपुर 
की गद्दी पर बेठे | 


सूदन-रत्नावली 


छप्पय--प्रनत गिरा गिरि इस गबरि गौरी गिरिधारन। 
गोकर गायत्री सुगोधरन तिय गोहारन ॥ 
गंग गाय गोमती गलो ग्रहपति अरु सुरगिरि। 
गभ्पेस गीबौचु सुद्यपत्ति गंधवाह गुर ॥ 
कप ० ग 
गन गुडाकेस गांगेयहू गगनचरहु सुनि लिलिय। 
कर जीरि प्रनति सूदन करत इक ग्रह गोपति किज्जिये ॥१॥ 
दो०--ज्यों ज्यों कलि उद्धत भयों त्यों त्यों घटि गई चुद्ध । 
अचब के कवि सापा कहत तऊ न समभतत सुद्ध ॥र॥ 
इसके पश्तात्‌ कबि अपने अनेक अनेक पूवंवर्ती कवियों 
के प्रणाम करता है । 
सो०-मथुरापुर सुभधास, साथुर कुल उत्पत्ति वर । 
पिता बसंत झुनाम, सूदून जानहु सकल कवि ॥शा। 
कवित्त--अद्ति असाक भरी सेक भरी दिति और, 
देप भरो पूतना अदेप करी ओपिका | 
कंस हिये भो भरी अभो भरी अंध बंस 
पंडव के कोरति अक्ीरति को लोापिकता ॥ 


रे सूद्रन-रत्नावली 


लाज भरी द्रोपटी सुराज भरी बत्जञभूमि 
कूबरी इलाज सा अवाज करी कोापिका | 
देवकी अनन्द भरी ऊगें ब्रजचन्द  घरी 
भाग भरी जसुदा सुहाग भरी गोपिका ता 
आअनुगीत - तिहिं बंस में परसस लाइक नृपनु के अच्तध । 
अरि कंस लो निरवस कीने तपत नभ ज्यों हंस ।॥| 
जग॒ उद्ति उद्धत जदुकुलनु में भयी भूरे भूप । 
ताको भयो सुत रौरिया सा रोरि ही के रूप ॥ 
वह रौरिया अरि रोरिया रनबस में उद्योत्त । 
परताप मेंटन भो पच्चे परताप के से गेात ॥ 
तिहिं पचे के सुन्दर सचे ताके मदू महिपात्त | 
मु मर्दनों सहि के महीपतरु साहि कौ उर साल ॥ 
ताकें भये प्रथिराज सुत प्रथिराज के परवान | 
पहिले प्रथीपति नाम दोनो पैज करि भगवान ॥ 
पुनि भयो मकनि भुवाल भूपह भय विनासन जाग । 
जिन कियो ससिकुल प्रगट भू पर निखिल वसुधा भोग ॥ 
सुत भयो तिनके खानचन्द अमंद चन्द्‌ समान । 
तिन अपनी किरवान सों वस्चु कियों सकल जहान ॥ 
जजराज तिनके ओर तो त्जराज के प्रताप । 
जिनि साहि के दल गाहि के निज साहिवी करि था५॥ 
पुनि भयो भूषति भावसिंह शुजान वल भरपूर । 
रवि वंस में ज्यों करनु त्यों ससिबंस कौ वह सूर ॥ 


सूदन-रतनावली ३३ 


ता भावसिंह भुवाल के वदनेस नाम नरेस | 
नहिं वा समान धनेसहू नखतेस और दिनेस ॥ 
हैं बदनसिंह महेन्द्र महि पर धसे घुरंधर घीर। 
ताकी कुँवार सुजानसिंह सुकरे पर-उर पीर ॥ष्या 


दो०--सचै बीर सब धीर अत्ति, सचे सुधारन काज | 
हैं ब्रजेस के पूतः चहु, पे सुजान सिरताज ॥ह्षा। 


कवि०--पाँच कुरणएस के सहेस के उभय भये, 
तैतेही दिनेस के सुएक है निततेस के । 
दोइ अलकेस के जदेस के प्रगट दोइ, 
सूदन गनेस के यह ऑदेस सेस के ॥ 
काहू अम्रतेस के कपेस के जलेसहू के, 
राज काज पूरो सूरो सालतु दिगेस के। 
भूमि के नरेस के सुरेस के भयो न होइ, 
जैसे भयो सूरज अजेस वदनेस के ॥७॥। 


दो०--हुइुस सानि वदनेस को, सूरज्मलल कुँवार । 
प्रथम सारि सेवात को कियों आप अधिकार ॥८॥ 
पुनि माढ़ो गढ़ सालुबै, जीत्यो सिंह सुजान। 
ऊूरम की रच्छा करी, नित्र कर गहि किरवान ॥९॥ 
पुनि कूरम सों विरम्धियो छोड़त देखि म्रज्ञाद । 
वचन जीत तासों भयी सूरज आपु जवाद ॥१०। 

हेरगीत-भूपाल पालच भूमिपति वदनेस नंद सुजान हैं । 


१४ सूदन-रत्नावली 


ताको चरित्र कछ्यूक् सूदन कह्यों छद चनाइ के | 
कहिदेव ध्यान कवीस न्प-कुल प्रथम अक सुनाइके ॥१ 
इत्ति प्रथम अड्डू 
री०- ठारै सैरु दुहोतरा अगहन सास सुजान । 
वैठि सजल नोहि के किय आखेट-विघान ॥१॥ 
छप्पय--कालिम्दी तट दुग्ग उस्ण सरबर मन सोहत । 
जलचर जलज अनेक तहाँ खग म्रग वहु सोहत ॥ 
करतु सरस जलकेलि कमभू मीनहिं गहि लावतु । 
कवहूँ हे असवार घाइ डढ्ढ्ारु घुकावतु ॥ 
इहि भाँति रसत आखेट बदन-पूत मजबूत सन । 
सब भाँति चैन. दिन रैन सुस्त पेन परति कल बिना रन ॥२ 
दो०--एक दिवस दरवार करि चैस्यों सिंह सुज्ञान। 
आस पास भूपतिसु के बैठे तनय अमान ॥शि। 
रोला-ज्यों पारस के बी विना आरस, रवि दरसे। 
उडुगन सहित मयंक्र सरद पूरन छुति सरसे ॥ 
ज्यों गयंद गन मद्धि महा जूथप मद वरसे। 
सुरपति ज्यों सुरसभा इती उपसा जा परसे॥ 
पौरि खड़े प्रतिहार रजत आसा चमकावत। 
राइरान, नृप, खान, तहाँ सनमानहिं पावत ॥| 
तिनके वाजि दराज़ द्वार गजराज विराजत | 
पाइक अरू पालकोी सहस-सहसनुही छाजत !| 
तुरकी, ताजी, कुदही, देस खंधारी बलकी । 
अरबी ऐराखी रू पर्वती कच्छी धलकी ॥)॥ 


सूदन-रत्नावली -२५ 


नोने मोने नेन कान सोहत लघु चंचल । 
जिनके रूपहिं देखि रहत फरकत जनु अंचल ,। 
जिनकी चाल विलोकि चाल चुकि जात जु मनकी | 
को कुरंग खगराइ ताव नहिं पवन गवन की ॥७॥ 


कवित्त- दंतन सो दिग्गज दुरंतर दवाइ दोने, 
दोपति दराजु चारु घंटन के नह 
सुंडनि ' सपट्टि के उलट्टतः उद्सागिरि, 
पट्टत सुसदद बल किंमत बिहद्द हैं ॥ 
सूदन सनत सिंह सूरज तुम्हारं द्वार 
भूमत रहत सदा ऊँचे बहु कद 
रद करि कब्जल जलद से समद् रूप, 
सोहत दुरद जे परदल दलद हैं. ॥»॥ 


५ // 


0 (/॥ 


छप्पप--यों गज वबाजि अपार द्वार दरवार मद्धि नर । 
ज्यों जयन्त सुरकत-तनय अरि अंत करन बर॥ 

तिही चार इक सौर आइके खबर कराइय । 
साचितर्खा-सुत, सोहिं कुंवर के पास पठाइय ॥ 

तव करि सलास प्रतिहार ने दूत वचन जाहर करयो | 
जहँ नर सुज्ञान मरदान मुख भट समूह उद्मट भर्‌यों 
सो०--तथ तो वच्षील कर जोरि, अरज करो कछु अरज की । 
व सुजान दृग मोरि, ससलति को सारति करो ॥जा 


हरगीतिका-वह सुनि सेदेस सुज्ञान घुल्लिय मनहुं फुल्लिय कंज है 
हससों नवादु न साँचु राखत करत खात्तर रंज है ॥ 


३६ सूदन-रस्‍्नावली 


तुम जाइ कहहु नवाब सों जै। साँचु राखत जीय में । 
तो एक बार भिलै हमें नहि बात कहनी चीय में ॥८॥ 


दो०--ऐसे बचन सुजान के सुनि वकील सुखकान । 
फिर वौल्यो हित स्वामि को ऋरत बहुत सनमान ॥0॥ 


भुजंगी- महाराज बदनेस भी भाग पूरी । 
भयौ तासु के पूत पनपाल झूरे ॥ 
रहे भूष सोई तिहारो कहावे । 
सबै सुक्ख पावे सरन ताकि आबचबे ॥ 
बसे बाँह की छाँह में छत्रधारी । 
हिये साहि. के साहि के संग पारी ॥ 
सबै राइरानैनु अवलंबु लीनौ | 
कियो खान सुलतान की मान हीनो ॥ 
जिसे पाल लीने महीपाल ओऔरो । 
तिसे आपनो नाम की ओर दौसे ॥ 
करो आपनो ही फ्रतेह अली कौ । 
नहीं ढील कीजै बने ज्यों भली को ॥१०। 


दो०--रुखसत पाइ सुजान तें सो वकील सिस्‍नाइ। 
आयो जहाँ फतेअली कही सुकही वनाइ ॥११॥ 
साइत सेाधि सवार है करि सलाह सजि सैन। 
सूरज हू आखेट मिस ईंखू लयो ससैन ॥१२॥ 
फतेअली आयो उते संग पाँच सै ज्वान | 
जहाँ हुतों सूरजवली बदन पत अवप्मान 9३ , 
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पवंगा--फिरि बदनेस कुँचार वियोसु फते अली | 
| वेठे इकले जाइ करन मसलति भली॥ 
घगी दोइ बतराइ दुहूँ के मन रले। 
कौल चचन करि एक दोऊ डेरा चले॥ १४॥ 
इति द्वितीय अड्ढ 


दुपई--असदखान खानजादौ हू ऐसे सुनि के आयो। 
फतेञली रु कुबर साहिब को व्यौरों बेगि पठायो ॥१॥ 
सुनतु तुरत महाराज कुआर ने वक॒ल्ती आपु चुलायो | 
तुम चंडोस जाहु नकदी ले मोक्नो जानो आयो॥श। 
हुकुम पाइके श्रीसुज़ञान की दलपति निञ्ञ सिर नायो । 
वोलि नकीव कहो सरदारन तुरतै कूँच करायो ॥३ 
भले भले सरदार सूर सिलि तनक न देर लगायो। 
चारयौ बरन नरन में उद्धत निजु निजु पटह चजायो ॥४ 
दोहा--आयो सदति सुज्ञान दलु, फोझलली सुनि कान। 
कोस आठ चर्लें कोलते आयो देतु निसान ॥णा। 
असदखान हूँ कूँच करि. आयो केास छ सात । 
काहू की सानी नहों समुझि वैर की वात ॥ह्षा 
कवित्त--उद्धत असदखान कुद्ध के निधान ज्ञान, 
लेव उनसान फतेअली ने पठायो दूत्त । 
कहियो नवाव सो सलाम में भी हाजर हों, 
जानत न कौल दरपुस्त यह मेरा कृत ॥ 
इंधर न आओ तो मेहर फुरमाओ मुझे, 
चन्दे हस साहि के हमेसा इमें तुम्हें सूत 


३८. सूदन-रस्नावत्ी 


खातिर न आयै तो सुनाही वंदा बंदगी में, * 

मौला जिसे देहिगा रहैगा खेत मजबूत ॥»!| 
सुनी दूत बानी महामानी खानजादे जब, 

हिये अहटानी हैं रिसानी देह तासमें । 
दूत को बुलाय कही जाह तेरे आगा पास, 

केई रोज चाहे जान जाना तो अवास में ॥| 
मुझे आया जाने जीया मानें तो ठिकाने रहि, 

फजर की गजर वजाऊं तेरे पास मैं। 
लाऊँ उसे रास मैं सभा समें सबै सुनाई, 

तेग ही के त्रास में हुतास जैसे घास मैं॥८॥। 


द्रुमला 
ऊतरु यह देंके दूत पठे के असदखान यह रोस भरचो। 
बोल्यों सब वीरन कुल के धोरन जिन न चरन रन उलटि घरयो॥ 
तुम करों तयारी सव इस बारी में दिल यह इतकाद करयो। 
मुभका ते लरना देर न करना आइ साहि को काज परयौ ॥९॥ 


दोहा-- असद्खान असबार हे, जबहीं क्रियो पयान। 
फनेअली के चर तबै खबर करी यह आनि ॥१०॥ 
तबहीं सिंह सुजान के हलकारा ने दोर ॥ 
फतेश्नली सों रारि है जो कछु करनी गोर ॥१श॥ 
पद्धरी 
तबहीं सवार हें कै सुज्ञान। कलि भारथ के मनु भीमआन ॥| 
चहुँ ओर घोर बज्जे निसान। गब्जे जलद मानो भयान || 
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फहरात घुजा मनु अंसमाठु | के तड़ित चहूँ दिस तरतरान ॥_ 
सब्जे हयंद जे भरे सान | गब्जे सुभट्ट ले ले दबान॥ ई 
गति धीर घोर वह चली सैन । रजरजित अस्बर अछ् ऐन॥ 
डंका निनद् छाये अहद | रतसिंह तूर बेहद सद्द ॥ 
यह फोअली हू खबर पाइ। आयी सहस्र है हय वनाइ॥ 
नौबत निसान वहुमान अग्ग | गज ऊपर चैठयों धरि उमरग्य ॥ 
चारयो निसान चारथी दिसान । फदुरावति आवत्ति धरि धवात ॥ 
चढ़ि चार घटी असमान भान । सुत सावित खाँचय अरु असदखान 
दुहं दलन परस्पर भई दीठि | हथियार चमकि चहुँघा वसोठि ॥ 
छुट्टी जेजाल दुहुँधा कराल। बंदूकबान हयनाल जाल ॥ 
अरु लोह जम जञणे विमाल ।-मनु गजतु घोर दुहुँ ओर कॉल ॥ 5 


इति तृतीय अंक ॥ 


छुप्पय-- मिलो परस्पर डोठि वीर पर्गिय रिप्त अस्गिय | 
जग्य जुद्ध विरुद्ध उद्ध पलचर खय खग्गिय ॥ 7 ह 
भवगिय सद्द ख़गाल काल हे ताल उसरि्गिय । 
लग्गिय प्रेत पिसाच पत्र जुग्गिनि लैं नग्गिय ॥| 
रग्गिय सुरग्ण रभादि गण रुद्र रहस आवज घमिय। 
सन्नाह करकि उच्छाह भट दुहँ सिपाह जब ऋममममिय || 
कवित्त--अनी दोड बनी घनी लोह कोह सनी घनी 
धर्मनु की मनी वान बीतत निपंग में। 
हाथी हूटि जात साथी संगन घिरात श्रौन 
भारती में चन्हात गंग कीरति-तरंग में ॥ 


४० सूदन रत्नावली 


भानु की सुता सी कवि सूदन निकारी तेग 
बाहत सराहत कराहत न अंग में। 
वीर रस रंग में यों आनंद उमंग में से 
पगु पग्मु श्राग हात जाधन कों जंग में ॥«॥ 
पद्धरी:-- 
धरि धरनि पाय धमकैत धीर । जहँ असद्खान रन करिय बीर || 
सरसेल साँग समसेर चर्म | दुहुँ ओर सुभट किय घोर कर्म |. 
इकदेत सीस परि खग्ग घाइ | विय लेत ढाल पर तिहिं बचाइ ॥ 
इक साँग साँग संग्राम जुट्टि । बहु सेल सेल गए सीस फुट्टि ॥ 
अरु क़िते बीर भाले तु भाल । जमडाड़ काढ़ रन में कराल ॥ 
इक चड ह॒थ्थ के द्रुड संधि | तकि तीर देत तूनीर बंधि ॥ 
इक खंजर पट्टे अरु ठुधार। बज्जंत परस्पर करि उधार॥ 
त्तन फसत अमिन तउ घसत जात | छतजात जात तउ करत घात॥ 
चहुँ ओर भुंसुडिनु की अपर | अति अरध घुंधवर संतसार ॥ 
ज्यों असदखान आवतु रिसान त्यों लगी आनि गेली भयान ॥ 
वह लगत मान तजि प्रान सान । तज्ञजि या सरीर बैल्यो विमान॥ 


अरिल्ल- असदखान प्राननु करि बित्तिय | 
निरखि सेन स्वामी नहिं रित्तिय || 

पट्टिय भूमि केट्टि नर बीरन। 
हृष्टिय निष्ठि पिट्टि धर धोरन॥ 

सद्बन ढारि डारि काउ बख्नन। 
कोऊ देखि देत खुख में त्रन्न ॥ 

सूरज के सूरन गहि छुट्टिव। 


४२ सूदन-रत्नावली 


सरपुर को जैसिंह गए बीते बहुत दिनान । 
हुती भूप आमेर को इईसुर सिंह अजान ॥३॥ 
तासों दक्खिन के दलनु रोपी आनि सुजंग । 
माधौसिंहहि संग ले दिये देस मेंदंग ॥४॥ 


सो०-देखि देस को चाल, इसुर सिंह भुवालने। 
पत्र लिख्यों तिहे काल, वदनसिंह त्रज्ञपाल को ॥॥५॥ 


दोहा--करी काज़ जैसी करी, गरुड्ध्वज महाराज । 
पत्र पुष्प के लेत ही त्यों आयो बत्रजराज ॥$॥ 
तवहीं सिंह सुजान कों बिदा कियो बदनेस | 
सुभ नछत्र रवि सलि भले सेोधि महरत बेस ॥»। 


छुप्पय-- दस हजार असवार सहस हे ले पदाति गन । 
रथ गयंद हरदन्द जिते चहियत अपन मन || 
सहस दोइ वरछेत जे न कबहूँ मुख मोरत। 
जुद्ध जुरें जम रूप दंति के दंतनु तेरत ॥ 
फहरें निसान भुवमान दुति कटि कृपान आपुन कसिय। 
मंगल बिधान ह्विज दान दे मंगल गज ऊपर लखिय || 
वब्जे पटह प्रचंड तूर भरपूर गरज्जिय | 
भूरि भेरि भंकार दुवन भय भार लरज्जिय ॥ 
सुनि दुंदुभि धुंकार धराघर घर घर बुल्लिय | 
डिढ्न रहे डड्ढार वाघ वनचर वन डुल्लिय ॥ 
हिंसत हयंद गज्जत करी रज उमंडि अंबर मढ़्य || 
मानहूुँ उदोत गिरि सिखर तें सूरज स्रौ सूरज चढ़िय ॥ 


रे 


दुत-एलवावल 
ऋते जि कस ऊंग रंगे जता । 
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छ्छ सूदन-रत्नावली 


दे।०--प्रथम ईसुरीसिंह ने मन्त्री दियो पठाइ। 
फेरि आपुद्दी आइयो सूरज पै चित चाह शा 
जथा जाग सनसान करि कीनों मन्त्र विचार । 
इईंसुर कही कि कुँबर जी हजे आप अगार ॥४8॥ 
आगे सिंह सुजान दलु पाछे कूरम भूप। 
जुद्ध कान उद्धत भए घरे बीर रस रूपा 
उते बिकल दल दक्खिनो सनमुख पहुँचे आय | 
जिनके त्रास न सावहीं दिल्लीपति उमराय ॥६॥! 


छप्पब--कुद्ध जुद्ध के काज़ दुहूँसट भणए समनम्मुख | 
सूरन के मुख नूर कायरनु सूखि गए मुख ॥ 
घरि घरि मुच्छुनि हथ्थ सेलु सांगन पटतारत | 
लेह जनन्‍्ज जमडाढ़ बान फिरदान सँभारत ४ 
घरि अग्ग पर्ग फर मग्ग में खग्ग कढ़त जुग्गिन जगिय ) 
दुहुँ स्वामि-काम संग्राम में वीर बीररस में प्रिय ॥७) 
त्रिभंगो--उथ्थों मरहड़ भाले पट्टे ले ले कट्टो सरपट्ट । 
इथ्थों त्रजवासी जे बलरासी हुवे हुलासी भरपट्ट ॥ 
हय सौ हय जुट नेक न हु तेगों कुट्टे लिर फुट्टे । 
छोहें। भरि छुट्टी कैंसों खुद्दे भुद्रक मुट्टे भुब खुद ॥ 
फिरि फेरि कटक्कें पकरि पटक्‍्के साँग सटक्के मारु कहें । 
इक इच्ध हटक्कें देत दड़क्कें सेल लटक्कें श्रोन बह ॥ 
विन हृथ्थ भटक्के सरत बटक्कें सास गटक्कें देखि रहें । 
इक ज्ञात पटक्कें खग्म खटक्के सीस कटकें दौर गहें ॥ 
पाबें नहिं जायें भुजनि भुजावैं मुंड भिराचें सम्हरावें । 


सूदन-रत्नाइल्ी ५ 


खंजरनु चलावें दंतन खावें भोंह चढ़ावें धरघावें ॥ 

ढालनु ढलकायें ढकुनु ढकावें डाबत आदें मटभारे। 
सु ३ ७ रि ० कप कप 

इक श्रीन सपेटे धूरि घुरेटे काल चपेटे भूपारे ॥८॥ 


छुप्पय- धघरि इक उद्धत जुद्ध चाल दखिनी दल खाइय | 
सस्भू अरु सुखराम जंग बहुरंग मचाइय ॥ 
रहें खेत सत्त एक चेत बिनु सरहठ भज्जिय । 
- >:निजु द्रगि लखि मल्लार हार अपने हिय लब्जिय॥ 7 - 
2 ४४ घज्ञत निसान बुल्लेत फते श्रीसुजान घन बरसियो । 
यह खबर पाइ सूरज वली सहित देस कुत्न हरपियों ॥९॥ 


इति द्वितीय जंग । 


दे!०--उस्नरि राउ मल्लार ने डेरा किये पछार। 
पाछे हीं कूरस चलल्‍यो सूरज सल्‍ल अगार ॥१॥ 
बगरू महलनि पहुँच के नरपति डेरा दीन। 
चहूँ ओर अपनी चमू सावधान करि लीन ॥शा 
सनमुख जंग न जारहीं वरगी दिव दिन साँझ। 
चहूँ ओर चमकत फिरे ज्यों विजुरी नभ माँक ॥१॥ 
एक दिना कूरम नृप्ति सूरज मल्ल कुँवार। 
सन्‍्त्र कियो देझन मिलि लीजै [घाइ 'मलार ॥शा 
यह मन्त्र करि कटककों सावधान कहि दीन। 
जैते ही डेरा परत तैसे चलौ प्रवीन ॥णा 


छुप्पय-- बढ़ि चढ़ि निकसे वीर तीर तुपकनि को संधें। 
भसि हो हो तूनीर तुंग तोमर घरि कँवे ॥ 


४६ ' 


सूदन-रस्नावली 


अनगन गामुख तबल सबल वज्ज़त गल गज्लत | 
तब्जत ,भीत्ति अमीति तुरणनु बेगहि सज्जत ॥ 

प्रभु हेत हेत जयदेत पग नेत नेत बानी कहत । 

अब लेत लेत अब लेत अच खेत खूँदि सम्मुख चहत ॥ 
श्रोनित सलिल सिवार केस वहु बेस परे 'जहँ। 

मेद गूद करि पंक सूकि पंकज सन्त सिर तहेँ॥ 
दादुर बाल्तत घाइ बेलि मुरझाइ परे कर। 
सत्रिन मीन तरफरत घरत बहु रूप तहाँ घर॥ 

बहु गौध काग खग वसत जँँह लसत नहों काहू घरिय | 
सूरज प्रताप के ताप भुव छीन सरोचर सम करिय ॥ 
बिजय पाइ दुंदुमि वजाइ आए सुज्ञान भट । 

बहुत भाइ सनमान पाइ चैठे सुज्ञान तट ॥ 

कहत जुद्ध बिरतत अन्त अरि को करि आशय । 

श्री हरिदेव प्तापु आपु जस कीति बढ़ाइय ॥ 

यह खबर पाइ जयसाह सुत भर उछाह घनिधनि कहिय। 
बदनेस नंद त्रजचद पर खत खडन चरु ते लहिय ॥८॥ 


सो०--ऐसे कैऊ जुद्ध, जोते सिंह सुज़ान ने । 


ठव मलार हे सुद्ध, कूरम सो एकौ करियो ॥९॥ 


दो०- दोइ परगने लैंदिए इसुर सों मल्लार। 


माधव को समझा हकें पढे दियों ननखार ॥१०॥ 
पनु जात्यों मल्‍लाह को, मनु जोत्यो -इसुरेस । 
रन जीत्यो सूरजवला थाॉँमि ढुढाहर देस ॥११॥ 


पवगा-- तब कूरस चित चाय सुजान बुलाइकै 


हय, गय मुक्ताहार वसन पहराइके ॥ 


सूदन-रत्नावली हेड 


क्रियों अधिक सममान विदा करि देस को । 
कहियो यह सन्देस नृपति वदनेस को ॥१ २॥ 


सो०--ज्यों जैसाहि नरेस, करत कृपा तुब देस पे । 
त्यों त्रजेस वदनेस, करत रहो हम पर कृपा ॥१श॥ 
फिरि श्ाए निज्रु गेह, सहित नेह सब देह सो । 
जैत भावतु मेंह, वहुत काल सूखा भएेँ ॥१४॥ 


दोहा-पग भेटे वदनेस के, सूरज मन बच काइ। 
तव उठाइ सिर सूँघिके लीनो अंक लगाइ ॥१०॥ 
तव सूरत कर जारिके कहे जुद्ध विरतंत। 
महाराज परिताप तें करि आए अरि-अंत ॥१६॥ 
सुनि सदेस ददनेस ने कियों बहुत सनसान। 
जथा जाग सव सूर को कीनो मान बखान ॥१०॥ 
इति ठृत्तीय अंक । 
सिद्धि श्रोमन्महाराजाधिशज बजेन्द्र वदनेस-कुमार श्रीसु- 
जानसिंह हेतवे कविसूदन विरचिते सुजान चरित्र बगरुसहल 
ड्गरी जुद्ध विजय वणन नाम ट्वित्तीय जंग सम्पूर्ण । 


हक 
ठु्ताय जग 
कवित्त- बाप विप चासें सैया पव्मुख राखे देखि 
आसन में राखे बसवास जाकी अचले। 
भूतनु के छेया आसपास के रखैया 
ओर काली के नयेयाट् के ध्यानटू ते न चले ॥ 


छु८ सूदन-रत्नावली 


5 


बैल, बाघ वाहन; बसन को गयंद्‌-खाल 
भाँग को धतूर को पसार देतु अ चले । 
घर को हवालु यहै संकर की बाल कहै. 
लाज रहै कैसे पूत मेदक को मचले ॥९॥ 

दो०--ठारौ सौ रू पचातरा, पूस मास सित पच्छ । 

श्री सुजान बिक्रम कियो ताहि सुनो नर दच्छ ॥र।। 

पअरिल्ल 

बहुत दिना बीते निज देसहिं । तबहीं दूत कह्मो सदेसहिं ॥ 
दिल्लीपति बकसी इहि देसहिं। आवत तुमसों करन कलेसहिं ॥ 
सहस तीस असबार संग गनि। पैदल पील फोल बहुते भनि। 
जारें तुरक सहस दस बीसहि। आवत तुम्सों करि मन रोसहिं ॥ 
इन्द्र नगर दच्छिन दिस कडिंडय। निपट गरूर पूर हिय चडिंड्य । 
कछू दिनलु आवे मेवात्तहि करिहे तहाँ अधिक उत्तपातहिं ॥ 
थांते वेगि करो कछ घातहिं। जाते बाकौ हाइ निपातहिं ॥ 
यों कहिं दूत नाइ निज सीसहिं। सूरज आई कहो त्रज-इसहिं | 
तुरक सहस जेरें दस बीसर्िं। दिल्‍ली तें निकस्यो धरि रीसहिं ॥ 
हमसे जुद्ध करन मन राखतु । महाराज में हूँ अभिलाषतु ॥ 
आइसु ईस तुम्हारी पाइय । तौ याक्ों कछु हाथ लगाइय।॥। 
तब ऋअजेस सुनिके यह भाषिय । तात मतौ मों मन यह राखिय ॥ 
सो०--दिल्ली तें कढ़ि दूरि, जब श्रावै मैदान झुव । 

एक मपट करि सर, याको दूर गरूर करि ॥४॥ 
दो०--मतौ मानि बदनेस कौ, सूरज उदित प्रतापु । 

आयसु लै असवार है, करि हरदेव सुजाएु ॥५॥ 


सूदन-रस्‍्नावली ४९ 


फूँच कियौ डेरा दियो नौगाएँ सेबात। 
तरन तनेने तेह सों जुद्ध हेत ललचात ॥६॥ 


इति प्रथम अड्डू । 


पवंगा--सरज चारि उपाय प्रवीन सुचित्तई। 

साम दम अरु भेद दस्ड घरि नित्त३ ॥ 

खल के मन की लैन बात करि सील की । 
विदा करी समुझाइ प्रवीन वकील की ॥१॥ 
देस काल चल ज्ञान लोभ करि हीन है । 
स्त्रामि काम में लीन सुसील कुलीन है ॥ 

हुबिधि वरने यानि हिये नहि मे रहे । ' 

पर उर करे उद्ेग दूत तासों लहै।!!२॥ 
खान सलावत पास वकील सुजाइके। 
करी सत्लाम कवाद अदाव वज्ञाइके॥ 
नेननु ले सलास सलाबत खान ने। 
क्यो कहा कहि वेग सुत्तोहि सुजान ने ॥श्ष। 


दो०--कुवर बहादुर ने प्रथम. तुमकों क्यो सलाम । 
फेरि कही कि नवाच इत आए हैं क्रिहे काम ॥४॥| 
करत चाकरो साह की हम पायो यह देस। 
ताहि उज्ञारत आप क्यों तुमको कह्यौँ संदेस ता 
जे कछु तुम्हें दिनीस ने, क्या ताहि कहि देड | 
ता माफिक हमसों अझवै आप चाकरी लेड ॥क्षा 
है ६ 


छ्‌्‌ ख्ठ 


सूदन रत्नावली 


छंद निसानी--इसी गल्ल घरि कच्न सें चवकसी सुसकक्‍्याना । 


हमनूँ बूकत हौ तुसी क्‍यों किया पयाना ॥ 
असी आवने भेदनू अबलों नहिं जाना। 
साह अहस्मद ने मुझे अपना करि साना ॥ 
तखत आगरा, ग्वालियर, हिंडोंन, बय्राना । 
होडिल, पलवल; अलवरो, मेबात सध्याना ॥ 
वार पार सथुरा तलक हुवा फरमाना। 
वकसी की जागीर दे बकसी में ठाना ॥ 
इनमें तेजे तुक तरे तह करि मो थाना। 
दो करो दे साहिनू सेंग होहि सयानां॥॥ 
होर कह है साहि ने सो भी सुन जाना । 
असदखान सरकार दा चाकर क्यो भाना ॥ 
तें अपने सनमें गना बूड़ा तुरकाना। 
के एक गल्ल कवूल करि के हो मरदाना ॥ 
जब यो' कह्यों नवाव ने सुन दूत अमाना। 
सामल तिनहिं न होइसी दिल अन्दर जाना ॥ 
उसी वर्त सिर नाइके सो हुवा रचाना। 
आगे सिंह सुन्नान की भेजा परवाना ॥ज) 


सो०- श्री श्रजेस की नंद, कायद वाँवि वकील को | 


अंग अंग आनन्द, हरखि हिये हरदेव कहि ॥८॥ 
सूरज किया विचार, सब डेरा ब्ाई रहें। 
चंचल हय अखबार पाइक चलो' चल्लाक से ॥ण॥| 


सूदन-रत्नावली प्र 


(९; जप 
है. नवाव दूस कोस, कोस पाँच ओरो चले । 
ञ्े हे कम ्प 
दिखा दिखीकें जोछ रोस भरे लरिहिं भले ॥१०॥ 
यों सिंह सुज्ञान, पाँच कोछ को कूँच करि। 
चौकी करी अमान, सहस सहस असवार की ॥११॥ 


पद्धरी--इहि भाँति पाँच चोकी बनाइ । 
यह कह्यो वचन तिन सौ सुनाइ 
तुम्र ज्ञाउ चहूँ द्सितें सरद। 
पर वलहिं घेरि दीजे दरद ॥ 
जह खान पान पाबै न जान | 
श्ररु जुद़्वार सव सन्निघान ॥१शा 


दो०--ऐसे वचन सुजञान के सबै सुभट डर धारि। 
चकसी की त्कसी करन, चले सेल पटतारि ॥१३॥ 


, झुजंगप्रयात--भए सैद्र के लोग सचै इकट्ठ । 

मनों सिंह की संक सो रोम पढ़े ॥ 
तहीं सोर वाह्यो कहें जद आए | 

करो सावधानी रहो ठोर ठाए ॥| 
सचै सेद की फोज यों खलभलानी। 

लगें आग के ज्यो उठे ओटि पानी ॥ 
कही दोरि काहू सुनी आप चकसी | 

लगी एकही वारही में धमक सी ॥ 
घरो एक में चेत हैँ वीर वोल्यौ । 


५२ सूदन-रत्नावली हु 


घणी बार लों आपनो' सीस डोल्यो ॥ 
करो बे करो बेगही सावधानी । 
बुलाओ नकीबो नहीं बात्त मानी ॥१७॥ 
दो०--तब नकीब सो यों कियो हुकुम सलावतखान । 
तोप बान अरु रहकला चौकस करो दबान ॥१५॥ 
तबही सूरज के सुभट निकट मचायों दुद | 
निकसि सके नहिं एकहू, करयो कटक मसमुंद ॥१६॥ 


इति द्वितीय अंक । 


छप्पप--छुट्टन लगे उद्दए्ड चए्ड कोद्‌ड भुसंडी | 
जबर जंग घनघोर सारु गोलन को सडी ॥ 
आस पास त्रजबीर भीर बहु मोरनु पारतु । 
निकसि सके नहि कोइ रैनि दिन जुद्ध विचारतु ॥ 
इह भाँति कछुक बासर गए तब बकसी रोसहिं भरथो। 
सरदार मद्धि द्रवार जे तिनहिं आपु आइसु करचो ॥ 


दो०-- तुम सवार इस बार हो निकसों सबै अगार । 
में भी साइत देखिके एक करोंगा मार ॥२॥ 


खान सलावत को हुकुम वे अमोर सुनि कान | 
अपने अपने मन लगे जुछ द्वेत ललचान ॥३॥ 


छप्पय-- उन्नत असित मतंग ललित कंचन अम्बारिय | 
घन दामिनि के भेस गजनु घंटनु धुनि घारिय | 
रुक रजत वर वाजि साज साजे बहु रंगनि। 


सूदन-रत्नावत्ी पर 


तंगन लिए पतंग मनो इम भरत छुलंगनि ॥ 
अंगन अनूप कबचनि कसिय लसिय मनी फनिधर खरे। 
हयनाल हंकि हथनाल हुव सुतनलि सनमुख घरे ॥श॥। 
दे दे दिधूय निसान बान नीसान अग्ग घरि। 
चढ़ो गयंदनु पिट्टि दिट्ठि अति रोस रंग मरि ॥ 
चँवर चलत चहूुँ ओर चारु सिप्पर चमकावत | 
चलत चमू चतुरंग मनहु पावस घन घावत ॥ 
ढुकत तवल्‍ल इकगल्ल खमल्ल भल्ल फेरत भले | 
सूरज-प्रताप-पाथक निरषि मनु पतंग आवत चले॥५॥ 


दो०--तबहीं सिंह सुजञान सों, कही दूत ने घाय । 
आजु तुरक बाहर कढ़े, सजे सेन वहु भाय ॥६॥ 


सो०--सुनि तहँ सिंह सुजान, चारयो चोको हृढ़ करी। 
सहस दोइ लै ज्वान, आपु चल्यो पुठबार को ॥७॥ 


भुजंगी-- छुटे एक ही बार सो जुद्ध काजै । 
जुटे जाइफे धाइके छोह साजें॥ 
ख़ुटे खग्ग हथ्थों अरब्बीनु चढ़ठे | 
हटे लाहिं कोझ सै साथ चढ़ढे ॥ 
चहूँ ओर सौ सोरयों घोर छायौ। 
मनो सिन्धु सद्दे हवा को हल्गयौं ॥ 
किट सेल सम्भारिके हाँक कीनो । 
वियें तेग सो काट के डारि दीनी ॥ 
कहूँ सेल सन्नाइ को फोरि बैठे ॥ 


बछः सूदन-रत्नावली 


मनो भानुजा में फनी जात पैठे ॥ 
लगे तीर तीखे कछू भात्त दीसे। 

सनौ तीन नेना धरे इस रोसें ॥ 
किते भाल भालेनु सों लाल कीने । 

मनी फाग के ख्याल के रंग भीने ॥ 
पल्लक एक ऐसे भई सार भारी। 

लखें दूरि होते हसें रैन चारी॥ 
घए सूर के सूर दे पाइ अग्गें। 

डराने तहों खान के लोग भश्गें 
जिन्हें स्थामि के काज की लाज भारी । 

खड़े खेत खूनी नहीं संक धारी ॥८ा॥। 


दो०--अली कुली सु फत्तेअली कुचरा गए पताइई | 
रुस्तमर्खों रु हकीमखाँ ए पग॒ रहें गड़ाइ ॥९॥ 


इति वृतीय अंक । 


दो०- टुहूँ गयंदन पे चढ़े, धनुप बान गहि हथ्थ । 
जम-किकर जिमि केाह के नरनु करत लथप*थ् ॥१॥ 


संजुता--रन तें न पाइ चलाइग्रे । धनुचान ले समुहाइयै ॥| 
चलु आपने सच संग ले । चिफा मृवीर उमंग लै॥ 
तिहि देखिजद्ट ऋपट्रिण | पत्न एक मारहि दपढ्रिए ॥| 
नवहों सु तिनके साथ के । करि एक एकढ़िं हाथ के ॥| 
सरदार जूमत खेत में । भज्ञि गए बहुत अचेत मैं ॥ 


सूदन-रत्नावली ण्ज्‌ 


तजि के हृथ्यारनु पिट्टि है। धस गए लसकर निद्ठि दे ॥ 
त्रज़-बीर हू तिन संग ही । चलि गए कटक ठमंग ही ॥ 
दो ०-- तबहों चकसी के करक भलभल थरी अपार । 
आए आए सब कहें सूरत सुभट उदार ॥शा 
घरी चारि डेरा लुटे बुदे तुरक बेहाल । 
जट्ट जट्ट कहतें फिरे सबने जान्यों काल ॥छ॥। 
फेरि वगद अज-बीर सो आए ताही खेत । 
जहाँ परे रुस्तमवलो अरु हक्रीम्ाँ रेत ॥५॥ 


कवित्त- डोंकतु चकता जाके कत्ता की कराकनि सों 
सेल की सराक़नि न कोऊ जुरे जंग हैं ॥ 

क्कै मीर मीर धीर तें फक्नीर करे 
घीर वलचीर को सदा हो सुभी संग है॥ 

सूदून सकल देस देसन अदेस भयी, 
भाजत दुवन ज्यों लिये तुरंग तंग है। 

जैति को निधान तेज भान के समान मानो, 
आजु जहान में सुजञान सुख रंग है ॥.॥ 


न मुरे त्रज-वीर सुसेलनि सो धकपेल सचाए | 
स्गिन खप्पर पूरि नची पर के सिर दोर हरे पहराए ॥ 
क्लीन भरे सनु भोर के सान सरेस पे आए 
नआसान सजान भर उठ अक लगाए ॥। 
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ब्रिभमगी - दाजे सहदाने सुज्स पुराने नूर पुराने गन गाने । 
कसी दल भाने संगल साने यो सुख साने हरपाने ॥| 


५६ सूदन-रत्नावली 


आए अतुराने बाँधे बाने जे मरदाने समुहाने । 
ते कंठ लगाने दे बहुमाने सूरज माने जग पाने ॥८॥ 
इति चतुर्थ अंक । 
तोमर 
तबहीं. सलाबत खान | मन में भयों कलिकान ॥ 
हत जानि दोझ बीर। अब के धरै रन धीर॥ 
जबही सु साम जपाइ | अपने. हिये ठहराइ॥ 
तबहीं वक्नील बुलाइ | कह्मो. बहुत समुझाइ ॥ 
तू जा सुजानमसिंह पास। हमसों करे इखलास ॥ 
सब मुलक् उसके देहूँ।अरु आपने संग लेहूँ।॥ 
ज्यों बने त्यों तू लाड |करिहों बड़ो उमराड॥ 
जब यों कही नवाब | सुवकील दीन्ह जुवाब ॥ 
य कहत आपु नवाब। त्यों कहों जाइ सिताब॥ 
कहि यों उठछ्यो सिर नाइ | तिहिं बार आयी घाइ।॥. 
जहाँ हो बअजेस कुँबार ।रन भूमि को जितवार॥ 
तिहि देखि सिंह सुजान। कछु लग्यों मु सुसिकान॥ 
दो०--ऋहि भेज्यो सु नवाव ने सो सब सुनी सुज्ञान। 
ही कि कह्ौ नवाब को हसकों सचै प्रमान ॥०॥ 
तब सूरज्ञ ने यों कह्यौँ संद मद मुसिकताइ | 
मेरो जाइ सलाम तू कहियो सीस नवाइ ॥श॥ 
वे अदवी हमतें बनो ताहिन राख चित्त । 
ज्यों चाकर हम साहि के त्यों नवाव के नित्त ॥७॥ 


॥/॥ 


सूदन-रलावली 


जैसो कही नवाव की मानी सिंह सुज़ान। 
त्योह्ठीं सूरज की कही करी संदावत खान ५ 
श्री सुजान के पूत को हरवलु लियो नवाचु । 
कूँच हुढाहर को कियो दोडउन गाँख्यो दावु ॥क्षा 
मुस्तकीम लखि तनय को हिय हरदेव मनाय । 
घायो आयो ब्याह को रेन दिना इक भाय जा 
तीन कर्म में एकहू जो मथुरा में होय। 
फेरि न आवे जगत में यह विचार चित टोइ॥4॥। 
दोइ करत परवस निरम्धि एक जानि निञ्ञ हाथ | 


करो व्याह मथुरा पुरहिं ऊृपा पाई यदुनाथ ॥0॥ 


९. 
चतुर्थ जंग 


प्‌ ७ 


इति श्रीमन्प्रद्यराजाधिराज्ञ शत्रोन्नजेन्द्र बदनेस कुमार श्री- 
सुजान सिंह हेतवे कवि सूदन विरविते सुज्ञान चरित्र सलावतखोँं 
समर विजय वर्णंनो नाम ठृतीय जंग समाप्तम्‌ । 


छप्पय-खुलित केस अधघर खुलित .सेस लोचन दिनेस-सिसु । 


चन्द्रभाल तय नेन ज्वालमाला क्ृपात्न किसु ॥ 
कर कपाल नोगुन सुच्याल संग स्वान मालखचर। 
असि त्रिसूल पड़वांग डमरू कर भस्म दिंगस्वर ॥ 
सिवसियानंद समसान गृह समर सुरापानहिं करहिं । 
जय वदुकनाथ जगनाथ जब भूत साथ जय उच्चरहिं ॥१ 


दो०--अप्टादस पद बरस रितु पावस भादों मास । 


सूरज हैं मनसूर संग किय पठान दल नास ॥रा। 


ण्प 


सूदन-रत्नावली 


नवलराय मारथयों गयो करि पठान सो जुद्ध । 
सुनि बजीर मनसूर के तन सन डपज्यों कुद्ध ॥रे॥ 
तुरत अहम्मद साहिं सों अरज करी यह जाय । 
भाई काइमखान के अमल विगारयों आय ॥श। 
मुमकों रुखसद दीजिये ज्यों न लगे कछु देश । 
हुकुम पाइ के साहकों डारों मझ बखेर ॥५॥ 
सुनत्त साह दीन्हों हुकुम जो कछु चहिये लेड । 
वे अदवी जोई करे तिसे जेर करि देउ ॥क्षा 


दो०-- बाईसी सब साह की कियो खज़ानों हाथ | 


कियो कूँच मनसूर ने दस हजार हय साथ ॥-॥ 


तोमर--इक कूूंच एक मुकाम । चलते लए बहु ग्राम ॥| 


दस पाँच दिन के बीच । पहुँचे सुकोल नगीच। 
तिह थान कीन मुकाम | बहु सैन साजि सकराम | 
यह सैन संग वजीर | घरि कोल बैठिय घीर ॥ 
ज्ञिय ज़ानि के बलवान । वह राउ बुद्धि-निधान ॥ 

गहिके सुकलम नवाद्र | लिखियो सुपत्र सिताब | 
त्रजराज कुबर सुजान | ठुकसा न हिन्दू आन ॥ 
यह देखते करवान। करना भुमे बलवान || 

इस चमरूत ढील न होइ। चढ़ि आबना सच कोइ ॥ 
कछु खरच की नहिं ढील। हय लाउ पैदल पील |॥ 
नहिं दरक्ा यह्‌ बर्त | मुझो परी अब सख्त | 


दो०--यों लिखिके रुका दयो दयानाथ के हाश्र । 


खुतर सचार चलाइई तुककों रहना साथ ॥०॥ 


सूदन-रत्नावली ५९ 


सुतुर सवार सवार हो चल्यो चाल उत्ताल्ल ! 
पहुँच्यो आइ सहार में जहाँ कुचर त्जपाल ॥१०॥ 
करि सलाम कागद दयो अरज करी यह बोल | 
सफदरजंग नवाव अब डेरा कीने कोल ॥११॥ 
सफदरजंग नवाव को कांगद बाँचि सुज्ञान। 
अरज़ करी बदनेस सों तवही बुद्धि निधान ॥१२॥ 
सुनि ब्रजेस अज्ञा दई करनो याको संग । 
पै इन तुरकनसों कछू बूमतु नहीं प्रसंग ॥१श॥ 
जौ यह भेज्यौ साहकों चल्यों पठाननु पास | 
तो तोहकों पहुँचनो प॑ न करो विसबास ॥१४॥ 
आइसु ले वदनेस को सुभ दिन कियो पयान | 
ठोर ठोर की फौज को भेजि दये फरवान ॥१५।॥ 
भले भले सरदार जे ते सब पहुँचे आइ | 
तो लो सफदरजग को रछा आयो घाइ॥१जा! 
देखत रुक्‍्का कुँचरलों कही हरों लहि त्राल। 
अच वहोर चलती करो काल्हि पहुँचनो कोल ॥१८॥ 
हुकुम पाइ कुतबाल ने दई बहीर लदाइ। 
सूरज सूरज उदित ही चलयो कोल के धाइ ॥१५०॥ 
इति प्रथम अंक । 
गाहा--सुनियं खबरिं वज़ोरं वदन-चनं आइय सह सूरं। 
इससाइल तिहि अर्यं दिय पठाइ छाई सुखपूर ॥१॥ 
कुंड०--सूरज्ञ इशप्माइल सिले दुु़ूँ परस्पर घाइ। 
जया सूरज्ष मुवसुत मिलत एक रास में आइ॥ 


६० सूदन रत्नावली 


एक रास में आइ दुहूँ आनंदन छाए। 
इसमाइल ले आइ मिसिल डेरा करवाए ॥ 
करवाए सनसान भेज सीरन मन सूरज | 
भूरज राखन हार जबै आयो सुनि सूरज ॥२॥ 


सो०-- सफद्रजंग नवाब, आयो जान सुजान कों । 
हियें मिलन को चाव करि बैछ्यों दोवान तब ॥३॥ 
खबरि भई तिहिं बार सूरजमल्ल कुँवार कों। 
कही कि जौ दरार तो चलि मिलों नवाब सों ॥ण। 
यों कहि सिंह सुजान त्यार भयो दरबार कों | 
जे निज्ु ऊपानिधान तिनु सिरदारनु संग ले ॥५॥ 


कवित्त--आयो सिंह सूजा हिन्दू ता सम न दूजा और 
सुनत वजीर न समात फूल्यों अंग में । 
आगे उठि लीनो भरि मे।द्‌ अंक भीनों वहु 
कीनो सनमान सबघहीं का परसंग में॥ 
वृमि कुसरात गहि हाथ सों सुजञान हाथ 
वेठक बताइ इखलास के प्रसंग में। 
मीर उमरावबन की भौोर में दिपत दोऊ 
भालु भ्रगु सोहें ज्यों सुरासुर संग में॥६॥ 
पवंगा--तत्र बजीर मनसर कुचर बर वल्मिया। 
मेरा इस मैदान आवना सुब्मियो ॥ 
नाइक अहमद खान पठान अरुज्मिया । 
नब॒लराइ करि जंग तिन्हीं से जुब्मिया ॥जा| 


सूदन-रत्नातली ६१ 


दो०-- नवलराइ मारो नहीं सास्गो मोंहि पठान । 
तो लो कल नहिं दें उगो जो लो इस तन जान ॥८॥। 
रमजानी अरु इसाखाँ मीर वक्ता ए साथ । 
आए जुजबी फौज सों नहीं इन्हों के साथ ॥९॥ 


पवंगा-नहीं इन्हों के साथ रिसाले साह के । 
रेजा ओर अमीर न खातिर खाह के ॥ 
मेरा तो इतकाद एक है तुब्क सों। 
अब करना सो कहे कुँबरजी मुज्यसों ॥ 
केती लाए फौज और क्या आवनी । 
सो सव लेड बुलाइ न देर लगावनी ॥ 
जो कोइ तेरे साथ मिलैगा आइके। 
करनी तिसकी और मुझे सुख पाइ के ॥१०। 


3 आप पे रब 

दो०--यों सुनिके वदनेस-सुत ता बजोर के बैन । 
वोल्यो तासों अरि-द्वन हियें चढ़ावन चैन ॥११॥ 
ठाकुर साहिब ने कह्यो मो सों चलती वार । 
जो कछु हुकुम नवाव को करनों ठुमकूँ सार ॥१२॥ 
ऐसे वचन सुज्ञान के सुनिके सफदर जंग। 
वोल्यो सब हिन्दून में है. ब्॒जेन्द्र मुख रंग ॥१श॥ 
जे बे  च 
यो कहिके सनसूर ने ले सोतिन की माल | 
श्रीसुजान के कंठ में डारी हात खुसाल ॥९१चा। 
श्रीसुजान सिरु नाइके करि सलाम कर जारि | 
अरज करिय सनसूर सों अपनी चुद्धि चटोरि॥१५॥ 


६२ सूदन-रत्नावली 


कवित्त- हम जिमींदार सरदार किए आपु आइ 
हमें निरधार बंदगी में नित जानोंगे। 
राजा राना राय उसराय सच साहिब के 
कहें एक बार के अनेक करि मानोगे ॥ 
सूदन सुजान कहे साहिब नवाब सुनो 
करनी है मोहिं जोई सुखतें बखानोगे। 
चक्कथे चकत्ताजू के चोरनु को चूर करि 
चुगल चबाइन को चोकस के भानोगे ॥१8॥ 


दो०--ऐसे बचन सुज्ञान के सुनि वजीर सनसूर । 
बोल्यो जो हम तुम सिललें तो सबहोय जरूर ॥१जा। 


इत्ति द्वितीय अंक । 


दो०--फिर बीते है तीन दिन सफदरजग नवाव ) 
कहि भेज्यों नृप-कुँवर को करिये कूच सिताव ॥१॥ 
यह सुनिके सूरज कही अबही डका देड। 
जितको करूँच नवाच को तितको पेंडी लेड ॥र॥। 


कवित्त-- डकनि के सारे चहुँ ओर महाधघोर घुरे 
मानो घन घोरि घोरि उठे भुव आर तें । 

घबनत पताका ते बलाका नील पीत श्याम 
कैयों रग रग के विहंग आदि मोर तैं॥ 

सीन मनु दाभसिनि गयंद-सद नोर पाट 
बाजत द्वयंद ज्यों परतु जल जोर तें। 


दन रत्नावलो ६३ 
सः 


पावस प्रक्ास को चढ़त पाक्त सासन ज्यों 
रे _ त्यो ५ 
सफदग्जंग ने पयानो करनो कोरत॥१॥ 


पावक कुक -- 

सिंघुल-गंज॒देइके पाछें | डेरा क्रिए कटक ले आझे। 
कछुक दिननु मुकाम करवाए । पुनि घाये सारहरें आए॥ 
असी हजार हयंद इकट्ठे | सफदरजग संग भए पढे ॥ 
पंद्रह सहस संग सूजा के। धरा धराके धीर लड़ाके॥ 
ऊँट गयंदनु की को वूके। पैंदल को जु अखैंदल सूमे॥ 
सफदरजंग जंग को कोप्यों । डेशा जाय नदरइ रोप्यो॥ 
कारी नदी उतरि अतुरात्तो । कासगंज पहुँचयो तग्रानो ॥ 
फिर करि कूँच नोलखा लीनों । तहाँ व्यूह रचना को कोनो ॥ 


दुपईइ--यह सुनि अहमदर्खां पठानने सब पठान सो भाखी । 
अव चजीर आयों समुहायों तुम क्या ससलति राखी ॥ 
आवन कहत रुहेले ते भी आए कछ्यू न आए। 
जिसे तेग. बाय की हिस्मति ते क्‍या रहें दुराए॥ 
रुस्तसखाँ भाई से कहना अब हरीफ चढ़ि आए। 
सऊ पठान वारहे सेयद काहे विरद कहाए 
यों सुनि अहमदर्खा क्र कहना सब पठान डठि घाए। 
जो पठान तिसकों ता लरना ऐसे वचन सुनाए ॥५०॥ 


दो०--चलतठ अहन्मद्खान के जेती ज्ञाति पठान | 
लरके जोरु सँग घरे आए चुद्धि निधानद ॥5॥ 


६६ सूदन-रत्नावली 


जब आप कहा फुरभावत है बिन जंग कहू अरि जेर भया | 
अब तो सब बीस हजारहिं हैं फर लाख जुरे नाँह जाय हया । 
अरु जे| तुमरे मन में यह वात तो काह का साहि अगार दये॥ श्ञा 


दो०--है मेरी मसलति यह अब सवार तुम हाह) 
धीरज सौं ठाढ़े रहा देखा वजे सु लोह॥१४८) 
सुनि बजीर तेयार हे कही कि होहु सवार । 
सब्रही लसकर में कहा वाँधे वेगि हृथ्यार॥ १९. 
करि सलाम सूरज बली आगे किया पयान | 
जहाँ. मारचा आपनो आये ताही थान ॥२०॥ 
इति ठृत्तीय जंग । 
दो०--उत पठान अहमदखां इत वजीर मनसूर । 
उद्ध जुद्ध का कुद्धि के रुपे खेत भरपूर ॥ १ 
हरगीत 
बेहद नंद गरद्द में सुदुरद कट्ठिय आरसी । 
गि गोल सौं गद्दि गोल फुद्धतु करतु जनि ज्या फारसी ॥ 
तहँ जबर जंगनि अंग तें वहु कढ़ति धूम कराल सी। 
धनि काल सी बरिकराल सी भपु पाइ मीच डकार सो ॥२॥ 
भुजंगी 
सने सदकों जुग्गिनी जृद् ठट्ठे | धए प्रंत पूता लए बाँधि मुद्ठ ॥ 
तहीं कालिका काल ले संग धा३ । सिवा इस के घाममें यों बधाई ॥ 
किनी जछिछुनी गच्छनी व्योम रंगा । महानी चुहूं ने लडइ जागिज भा।॥ 
नकारीचह औरतें चाइ चिल्ही । घरो काइरो के सुने माइ ठिल्ही ॥ 


सूदन-रत्नावली ६७ 


डे 


तौ बीच में धीर त्रजवीर गाढ़ों । सनो स्वन के वन के खंभ ठाढ़ों ॥ 
कछू धीर धारे चले अग्ग वड़ढे | सबे सूर के सूर संग्राम रडढे ॥ 
तवे दूत ने सनसूर पास । करी बोनढी जार जा ओर रासे ॥ 
सुने दूत की चात मनसूर मानी। त्रफ दाहिनी को कमी फाज जानी (श 
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दो०--तथ वजीर वा दूत को दे इनामु कहि खूब । 
जहाँ खड़ा सूरजचली तहाँ जाइया तूब ॥ष्ा। 
जो कछु कही नवाब ने सो कहि दोनो दूत । 
सुनत दाहिनें को मुख्यो सूरज पन मजबूत ॥५०॥ 
बढ़यो दाहिनी ओर को सूरजमल्ल कुमार | 
वल्‍लू, वलभ, गढ़पती राख्यों आप अगार ॥6॥ 


अरिल्ल-- 


लखिय वीर वल्लू सन मोहिय | भ्रात पूत रन सें परि सोहिय॥ 
गहि कर तेग दई अरि सीसहिं । देखें तो संग सुभट न दीसहिं ॥ 
तवही चित्त राजमत आइय | सूरज्णञ पास जंग यह ठाइटग् ॥ 
जवहों बोर बाग गहि सोरिय । सूरज दृष्टि दई तिहिं ओरिय ॥ 


दो०-सखरज़ ने सुखराम सो कही कि .सामा चेग । 
जाहु जहाँ है चोधरी उड़ी वहुत क्‍यों रेंग ॥८॥ 
इति चतुर्थ अंक । 
दो०--तवही अहमदखान पे खचरि गई श्रमु पाइ। 
रुत्तमर्खा कृटि ऊंगरो लीनी फोज उठाव ॥९॥ 


ध्ट्प सूदन-रत्नावली 


मुतियादाम -- 


अहमदखान सुनो तिहि बार | कहिय न बीर बज्ञावहु सार ॥| 
तब सुनि सादलखाँ किय हलल । बड़े सरदार महामट मल्ल॥। 
करी जित दौोरि सुवंगसपूत | हुती भनसूर जहाँ सजबूत ॥ 
लराकनि आइ धरा कहि दीन | मरा कहिके सुभ राँक जमीन ॥ 
जरा रहियो बहुस्मी रिस भीन | खराकहि खंजर मारिय सीन । 
कराक कराक सनाह कदत। छुराक छुराक घरा सुपढंत ॥ 
सराक सराक सरी सननाइ। मराक मराक विद्ारिय काई 0 
प्रराक पराक् परें भुजद्र्ड | चराक चटक्कत हाड़ उदड ॥२॥ 


छुप्पय--यह पन महमदअनली-तनय भट धरिय जग सेँह। 
घाइय होत निसंक् संक पारिय पर-दल कहें ॥ 
तिहिं लग्गिय भरगिगय सेर जंग वक्‍का रमज्ञानी। 
राउ वलनोच अहीर पिट्टि दिय तज्ि हग पानी ॥ 
लखि चलत चमू विचलित कटक चकित उजीर सरोस हिय 
रनधीर इसा्ख बोर तहँ भरि चीर जगहि. लहिय ॥ 
सारंग-- 
तब्ने रहेलेनु से से करो रेल | खेलें मनो फागु देते भये सेल ॥ 
कोई चढ़च। दंति दे दंत पे पाउ । काह गही पुच्छ की राद्र के दाउ 
केती छनाछन्न चाजी तहाँ तंग । साना महामेंघ में चैंचला ब्ेग | 
किन्‍नो इसा्खान को मारिक चूर | कट्रयी तक सोस हृद्यों नहीं सर 
द्ाथी सु्धां सब्च हाथी पस्त्री खेत । संग्राम में स्थामि के काम के हेतु 
मंसर की भागनी सो कहे कौन । मानी घटें गीन लागे मदहापीन॥ 


सूदन-रत्नावुत्री ६५९ 


अस्सी सहस बाज छोड़ी सचै लाज । जैसे कुज्ंगा बूटे देखते चाम 
जा खेत मंसूर भग््यो सु धाँपीर । ताखेत सूजा रुप्यो है महाधीर 


इति पंचम अंक | 


कवित्त-गरद मसान किरवान वरछा वानन तें 
रुस्तमखान घमसान घोर करतो। 
कहूँ रहें. मुन्ड कहूँ तुंड सुजदंड भुंड 
कहूँ पाइ काइ फर मंडल कों भरती ॥ 
सेल सांग सिप्पर सनाह सर श्रोनित्त में 
कोट काट डारे घर पाइ तो सो घरतो । 
हरतीो हरोीफ मान तरतो समुद्ध जुद्ध 
कुद्ध ब्वाल जरतों अराकनि सो अरतो ॥१॥ 


गरद गुबवार में अपार त्रवार धार 

मानों नीहार में किरनि भीर भान की । 
कहरि लहरि प्रले सिंधु में अधीर मीन 

मानों धुरवान में तमक तडितान की ॥ 
ज्योतिन को जाल है कि ज्वाला को अचल चल 

ऐसी जंग देखी तहाँ प्रवल पठान की | 
मुकुटी भयात .की सुज्ञान की उमय सान 

मंगल समान भई्ट सरत्ति सत्ञान की ॥रा।। 


/ दो०-रुस्तमखाँ सनम्ुख लख्यों करि सुज्ञान हृग लाल। 
फालजमन -के काल को ज्यों मुचकुंद भुवाल॥शा 





० सूदुन रत्नावली 


छप्पपय--भमलमलात रिस ज्वाल वचदनसुत चहुँ दिखि चाहिय। 
अग्लय करन त्रिपुरारि कुपित जनु गंग उमाहिय ॥ 
तिंहि लखि सब त्रजबोर उम'डे गन जिमि रंगनि घरि | 
अंगनि भरे उमंग जंग हित भुवभंगनि करि॥ 
दे अग्ग पगा फर मग्ग सें रुग बगा सायुध धइय। 
ले ले दवान मैदान में सव अमान सममुख भश्य ॥४॥ 


कवित्त--गेंदा से गुलफ गुलमेंहदी से अंत भार 
कुण्य कलित तास ग्वोपरी सुमाल को । 
नासा गुलवासा मुख सूरजमुखी भुज 
कलगा बधूक ओठ जीब दुति लाल की ॥ 
केकनद कर ज्यों करन गुल केाकन से 
इदीवर नैन वाल जाल अलि माल की। 
पानी क्िर्वानी सों हरयानी कर सूरज के 
पर भूमि फूली फुलबारी सानो काल की ॥५॥ 


बढ 


सो०- यह अचरज की वात देाऊ जीते जग में। 
उत पठान हरखात इत सुजान नरसिंह सा॥६॥ 


दो०--रूम्तम खाँ तन दे छुल्बो भाजि छुत्यों मनसूर | 
अहमद खाँ सूरज चली दुह़ेँ रहे मगरूर ॥। 
साठ सचारनु सो खड़ी रन में सूरज सर। 
तहाँ खबर पाई यहेँ भग्यों कूर मनसुर ॥दा। 
उद्धत जानि सुजान को जुद्ध देन अजबीर | 
अरज्ञ करी कर जारिके ज्यों समुके रनथीर ॥९॥ 


सूदन-रत्नावली ७१ 


सेा०-सुनि महाराज कुँवार ए पठान दस सहस हय । 
इत में साठ सवार कहा रारि केसे बने ॥१०। 
पड़री 

इमि सुनत कुवरवर नरनुनाह । विस्म्यो पलास वन की सुछाँद । 
लखि पीत धुजा पुच्छिय पठान | इह खेत कीन खग्गिय अमान ॥ 
तब कही दूत यह है सुजान। ज्ञिनि रुस्तमखाँ खाइय पठान ॥ 
सा सुनत कही अहमदखान | सनमुख न जाइ इसके पठान ॥ 
अपनी अनीक की राह देखि | यह कही सिंह सूरज विसेखि ॥ 
मस फोज कौन विधि मिले आय । साई डपाय कोजै चनाय ॥ 
जै आह कही ते कहत एहु | चल्ि कारी सरिता तरहिं लेहु ॥ 
यो सुनत सिंह सूरज गँभीर । कीनों पयान गति घीर घीर ॥११ 


दो०- तहाँ खबरिं निज फोज की पाई सिंह सुज्ञान। 
कछूक मेंड में रही कछूक मथुरा थान॥१२॥ 
त्यों ही सुनी बजीर ने दिल्ली छकियो पयान। 
तब आयो निज्न देस को आपनु सिंह सुजान॥१्ण। 

इति पष्ठ अंक । 

से०-सुख गयंद सिर चंद दुति अमंद चंदन धरे | 
जयति जयति रूवननन्‍्द दुख निकंद आनन्द कर ॥१। 

दे०--साहि जहानावाद में जाइ फेरि मनसूर। 
लिखि भेज्यो, मल्लार को आओ आप जरूर ॥२॥ 
अर्धे लख्ख हय ले चल्‍यो दन्छिन तें सल्लार | 
खबर पाइ मनसूर फिर डेरा क्रियो अगार ॥३॥ 


च्र्‌ सूदन-रत्नावली 


मालती | 
के सनमान बुलाय सुजान | कियो वहुमान वजीरहि आन। 
लियौ सु अगार कुमार सुजान। कियो सु पयान दुहूँ वलवान ॥४ 


दे०--एक ओर सल्लार दलु दूजें सिंह सुजञान। 
उतहि रुहेले अग्ग धरि सनमुख भये पठान ॥5॥ 
चहेँ. ओर धौसान के छाए सद अहद | 
मनहूँ गंग के मिलन को आयी सिन्‍्धु बिह॒द ॥६॥ 
देइ जाम वीतन लगे खड़े सुमट विनु जंग । 
तव सुज्ञान के दल बलनु आगे करी उमंग ॥»॥ 
उत्ततें धायो ताँतिया इततें सिंह सुजान । 
दु दवरि दल में परे जिहिं थत्र रुपे पठान ॥घ्या 
कंद--रूहेले पठानों करी यों घरी मार । 
बली बीर जहां बजायों घनोसार ॥ 
कटे भू पटे सा हूटे खत पढ्ठान। 
जहाँ सिंह सजा की घोर घमसतान ॥ 
परे. चारिद्ठ ओर ते दक्खिनो द्वटि। 
भेजे खेत पढ़ान लोने क्यू लूटि ॥शणा 
दो४--जंग जीति सरजबली आयो जहाँ नवाय। 
हर +य क्ियं 
तब बजीश पढट्टान पे आग कियों दबाब ॥१०॥ 


्ो 


छप्पब- है कलक्रान पठान सभे मन माहि विचागो | 
करि मलार सी सधि बखत आपनो शुद्ाग्या ॥ 


सूदन-रत्नावली छ्ददे 


तीन भाग भुव करी एक सनसूरहिं दीनी। 

एक दई सललार एक अपनी करि लोनी॥ 
उलस्मों उज़ीर दिसि पूव को गंग तीर की राह गहि ।ः 
परदल विदारि परदेस तें श्री सुजान आयो घरहिं ॥११॥ 


सिद्धि श्रीमन्‍न्महाराजाधिराज श्रोत्रजेन्द्र कुमार श्रीसुजञान 
सिंह हेतवे कवि सूदन विरचिते सुज्ञान चरित्रे पठान युद्ध 
उभय बणुनों नाम चतुर्थ जग समाप्त: । 


पंचम जंग 


छप्पय-- अनकप-आनन अमल कसल-कर कोस-दोस-हत । 
ओंपधीस सुभ सीस कोटि त्ेंतीस करत नत ॥ 
हस अंस-अवतंस-वंस भव भच्छि उजागर । 
एक दुरुन सुचि वसन रसन नव निधि-सिधि सागर ॥ 
जगमात-तात उत्पातहर जग विख्यात साइक असन। 
खनीय खन वानी वर॒द्‌ जयति जयति भूषक-लसन ॥ १॥| 


दो०--ब्रह्म सिद्धि धरि बिन्दु निधि वरस गतागत माह । 
घास हरे पै काप करि चढ्यो सूर नर नाह॥ ॥ 


रे 
दे 


हुते नगर पुरहत के सूरज सफदर जंग। 


दोउनि सिलि ससलते करो करना जोजे ढंग ॥३॥ 


तव वजीर सनप्र ने कहीं कि सिंह स॒जान। 
जिन्होंने मुझको तन दिया तिन्हें करा चिन जान शा 


जप सूदन-रत्नावली 


अवल मुझे वडगूज़रे ताखत करना जानि। 
रफ्ते २ ओर भी रहे मुखालिफ सानि ७ 


मल्लिका--यों कही वजीर धीर । बुल्लियो सुजञान बीर॥ 
जे कहछू कहें लवाब। ताहि कोजिये सिताव ॥! 
साहि के हुकुम्प लेड | आपुददी मुहीत्र देंउ ॥ 
सो वजीर चित धारि | साहि पै गयो बिचारि ॥६२॥ 


दो०-- हुकुम साह के है यही तुमको सिंह सुज्ञान। 
राउ चहादुर सिंह कों ताखत करना जान ॥७ 
सरोपाउ समसेर दे फुरमायो मसनसर। 
प्रासहरै पै कुंचर जी जाना तुम्णे जरूर ॥८॥ 
सच सेन तैयार हुव करि दुद्ुभी धुकार। 
सिंह जवाहर निकट हुब जै जै शब्द अपार ॥९। 
अनुगीत 
तिथि ओदशी सनमुख सखी रवि राहु के बल पाइ। 
धरि ध्यान द्विय सधि प्रीति सो हरदेव को सिरनाइ ॥ 
सुभ लग्न में निरबिन्न चढ्िहिय तनय सिंह सुजान । 
फारान पीत निस्ान प्रवल प्रताप पावक सान ॥ 
अति दोह छुद़सि बजियं मुनि गज़ियं घनघोर | 
बल सब्जियं गलगज्जियं चहँ और ज्ये। पिक मार ॥१ था 
कबित्त -- बखन बिल्द नेरो दुंदुमी धुकारन सं 
दुन्दर दति जात देस देस सुग्ब जाही के | 


सूदन -रत्नावत्ी जे 


दिन दिन दूनो सहिमर्डलु प्रतापु होत 

सूदन दुनी में ऐसे बखत न काही के ॥ 
उद्धत सुज्ञान-सुत बुद्धि चलवान सुति 

दिल्ली के दरनि वाजे आवज उलाही के। 
जाही के भरोसे अब तखत उसमाही करे 

पाही से खरे हैं जे सिपाही पातसाही के ॥११॥ 


इति प्रथम अक 


दो०--उग्ग दुग्ग बिंवोर घोस व्याल रूप है राड । 
ताकों दकक्‍यों आनिके सूरज ज्यों खगराउ ॥१॥ 
रवि राका मकरंद की सूरज्ञ रोपिय रारि। 
हय-दल पेदल सग लै हल्ल करिय रिस धारि ॥श॥। 


छप्पप--ठुक्तलिय दिग्ध निसान पुज॒ गिरवर गन गुंजिय। 
पीत केतु फहरानि देखि दुससन सन मुंजिय ॥ 
चंचल तुंग तुरंग जंगहित भरत बल्ंगनि। 
पाइक साइक संधि अगाहुव करत छलंगनि ॥ 
इस सेन साजि सूरज चढ़िय जिंहि सम सर न भूमि विय 
चढ़ि वीरबिकट तिहिं दुग्ग तनु घोर दृष्टि चहुूँ ओर दिय 
जोजन अध अकार दुग्ग दुर्गंम सधि सरवर। 
दुच्छिन पब्छिम ओर प्रवल ज्ञग रह पूरि जर ॥ 
बसु हजार नर सुभद रहे समुदाय सख्र गहि। 
लोह-जच चहुँ ओर ठासु दट कौन सके नहद्दि॥ 


७६ सूदन-रत्नावली 


लखि ताहि सूर सूरजवली सिंह जवाहर सी कहिय । 
तुम जग घनद-दिस ते लहो पुठ्व द्वार आपु न गहिय॥ 


नूफा-- खलभल परी दुग्ग मकार | दलत्रल दपट देखि अपार ॥ 
कलवल करत नर अरु नार। छलवल कोट-आओट निहार ॥ 
द्रवर घाइ सूरज सूर | अरबर पारियों पर पूर ॥ 
हरवर कही राउ निहार | नर करो सकल सम्हार ॥ 
भरवर होन लागी चोट । भर भर कागुरनि की ओट ॥| 
प्राची ओ उदीची ओर । रारि माँची ऐसो घोर ॥णा। 


छप्पय--उत्तर दिसि गढ़ बिक्रट निकट जुहिय जगे जाहर । 
सेनापति तिंहि चारि रारि हित सिंह जवाहर ॥ 
दे दवान किरवान बान धाइय तिहिं ठाहर । 
सहिय घोर घमसान तोप जजाल हियाहर ॥ 
बहुतेरि फोरि मुरचान को मोरि सुभट अरि उग्ग हिय। 
पुर द्वार रुक्कि ठाड़ीो बलो सबै दुग्ग मुसमुंद किय ॥8॥ 
पद्धरी -- 
वह राड महा घोरज-निधान | है घरी दोह में सावधान ॥ 
तब कही चीर क्‍यों सूनसान | कह पत्नटि गयो गढ़ ते सुजान ॥ 
सो सुनत कहा जे हुते तोर | है फोज जहाँ की तहाँ बीर ॥ 
रन संग तुमारे गए धीर। त्ते सव सच्छत देखे सरोर ॥ 
यह सुनत राड चहुँधा निहारि | सुत आत्त गात्त घाइज्ञ विचारि ॥ 
धरि धीर उद्यो वह तिहीं तंत । चित चाहतु है परदल-सुअंत ॥»। 


सूदन-रत्नावली ७ 


तारक--निज्जञु मंदिर ते कढ़ि बाहिर आयी । 
लखि सेन से मन धीरज पायी ॥ 
गढ़ पूरव द्वार चल्यों अनुरानों। 
तहँ आइ क्यो यह बैन सयानों ॥ 
एहि वार रहा! सव चोंकस भाई । 
अरि को नहिं देखन देड जु खाई ॥ 
समयो वह धोरज ही घरिवे कों। 
नर वीर पराक्रम के करिवे को ॥८॥ 


दो०-- दृूटि फूटि वहु सुभट गे दिखा दिखी इत्त उत्त । 
रैनि भर भड़के भए जैसे अच्छर दुच शरण 
निसा जानि सूरत चली बेलदार चुलवाइ। 
सुभट हते जे दुर्ग तट तिन पे दृुए पठाइ॥१्ण। 
जैसी पाइ भूमि जिन तेसी ओट बवनाइ। 
भुव खुदाई परिखा निकट दिए सोरचा जाइ ॥११॥ 


मु 


इति द्विताय अंक | 


दुपई- या विधि वासर इंस समर दुहूँ ओर । 
जबर जंग जज्ज़ाल परिय घन घोर ॥ 
चंडो चलत भुसंडी खंडी 'सैन। 
रारि उडी छंडो हैन॥ 
चित साहि विचारिय कुमार । 
दि्‌ 


॥| 


पं 
लो, 6 
ख््नन्यूँ। 
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+. 


दृहिं निहारिय है असवार ॥ 


हक 
सर 


है| 
(ज[€ 


उ्८ सूदन-रत्नावली 


दच्छित पच्छिम ओर हुते ज्ञों नीर। 
सो कहूँ कहूँ गयो सूखि सुगढ़ के तीर ॥ 
ताहि विलोकि वद्न-तन सिंह सुजञान । 
दुग्गहिं चहूँ दिसि घेरन कियहु बिधान ॥१॥ 


दो०--गढ़ नैऋत दृच्छिन दिसा अति उदभट भट सथ्थ | 
दिए मोरचा जार करि सूरज-सुत वड़ हथ्थ ॥र॥ 


तोमर--दिस जानि नैऋत ओर | तहेँ थप्पियौं कर जारि || 
वकसी सुभोहत राम | द्विज सिज्ज सूर उदाम ॥ 
तिहिं के अगार छदार। दै सुभट संग अपार ॥ 
तिहिं ते सुपच्छिम ओर | द्विज उद्देभान सजार || 
तिहिं निकट सुभट अनेक | रुप्पिय धरे रन टेक ॥ 
अरु आप खव॒पुठवार | सुत श्री सुजान कुबार ॥३ 


ब्रिभंगी-- 


धरि चारिहं ओरन पैदल घोरन देत मरोरन मुच्छन को | 
बहु तोप जेजालन अरु हथनालन भरि घुरनालन गुच्छन को || 
चहुँ कोनन घेरिय ज्यों पग वेरिय गौन निवेरिय डुग्ग रहा ॥ 
छंडत बहु चंडिय जोर मुसंडिय जूस धूसंडिय घोर महा॥ 
ढहूँ ओर उद्ध किय घोर जुद्ध गढ़ देखि रुद्ध घुर लोग कुद्ध ॥ 
सच उदास गए राड पास अति त्रास धार कहियो पुकार ॥ 

सुनि राड वीर तुमकों न पीर तुम तौ अभीत हमतों सभीत ॥ 

जप की सुरीति करिये सुनीतिलखिदेसकाल निज बुद्धि ह्वाल ॥0॥ 


सृदन-रत्नावली ७९ 


दो०-पुर पुग्जा पतिनी तनय बच्चे दिसहँ वित्त ॥ 
ते सलाह करि राड तू, है सबही के चित्त ॥ण॥। 


सो०--यो स॒नि बोल्यौ राड अब उपाय नहिं संधि को । 


दवाई तो जालिम कों भेजिये ॥६॥ 


जा सव॒करों 
घच 

यह सुनिके पुर लोग आए जालिमसिंह तट । 

है अति वाँक्नों रोग सा कटिहे तुमतें बली ॥:॥ 


जे 


०->सवकी मसलत्ति जानि के जालिमलसिंह विचार | 
कोल वचन करि राड सों चल्यों सिटावन रार ॥८॥ 
दुपई--जालिमसिंह बैठे नर वाहन जब गढ़ वाहिर आयो । 
जाकों देखि सिंह सूरज ने वहु सन्मान करायो ॥ 
जो कछु अरज़ करी जालिम ने सो सूरज ने मानी । 
तुरत आइ से कही राड सो जा कछु देनि बखानी ॥ 
तबही राड कही जालिम सो कही कहा करि आए | 
केस करो सलाह कुचर सो तव जालिम समुमक्काए ॥ 
कहे देन दस लाख रुपेया तोप रहकला सब्चे। 
जबही ए पहुँचे सुज्ञान पे उठे मोरचा तब्चे ॥ 
यह सुनि कही राउ में देहों दस के द्रोहू ओरो । 
तोप रहकला देड न एको स्थानों कहो कि बारो ॥९॥ 
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सो०--ये सुनि जालिम वैन महा हटीले राड के । 

फिर न दिखाए नन तरफरात ही ज्यों ॥१०॥ 
दो०--जालिससिंह सख्के जचे खबरि पाइ के सूर | 
जान्‍्यों अबही राड को घत्यो न नेक गरूर ॥१शा! 


८० दन रत्नावली 


पाव कुलक-- 


जालिम सिंह जु मोपै आयोौ । ताके फेरि जुबाब न पायों ॥ 
तातें लेनो सोधो पाकी । त्तनव उपाय करिहों में ताको॥ 
अमरसिंह मंका सुत्त बोल्यों।| तासों मंत्र आपनो खोाल्यो | 
अब तुम जाउ राउ के पासे | देखो बाके मन को आसे ॥ 
अरू गढ़ कौ झौधों सब लैयों चौहानन हू को समुभेयों ॥ 
अमरसिह गढ़ में यों पैछ्यो। मानों सनि आठे घर बैख्यों ॥ 
कुसल बूछ्धि दोू बतराने। प्रथम राउ ए बैन बखाने ॥ 
एक बात मेरी सुनि लीजे। तापै अमरसिह चित दीजै॥ 
है कन पानि दुग्ग में जै। लो | तो लो गनों न तुमसे सों लो ॥ 
जब वारूद अज्न विति जेहै। त्व हवानी हेहै सा हेहै।॥ 
गहि कर खग्ग दुग्ग के ह्वारें। अपने कर्म घर्म जर धारें॥ 
मंगल मई भूमि करि देहों | कीरति सुता रची गति पैहों ॥१२॥ 
दो०-- घरनी धरनी नरन की बरनी है जो साथ | 
करि करती भरनी दुओ फरनी प्रभु के हाथ ॥१३॥ 


से०- ऐसे बचन अनेक बड़ गृज़र चलक्यौो जयै। 
तब हिस धरे विवेक अमरखसिंह ने यों क्ड्यों ॥१७छ॥ 


कवित्त--वौरे बड़गूजर वकतु कहा बार बार 
बज में अजेस भयो बदन प्रचंड है। 
ताकी सिंह सुजा-सुत भूजा के अधीन सब 
५ तो ४ 
जाका तू विरोधी रहो चाहतु अद्‌ंड है ॥ 


सूदन-रत्नावली ८१ 


जग 
जगत में जास्यों त्योंही तह भयों चंड है । 
जाकी यह खंड चढ़ि आयो बलवंड 
साई तोकों घरि दण्ड महा उद्धत डदंड है ॥१५॥ 
बेतवे --- 

सुनी जब राव ने ये असरवानी । भरों छल की तब दिय बुद्धि ठानी॥ 
कही जब राव ने सुनि अमर भाई । सही तेरो कही से। चित्त आई ॥ 
पिर्यों गढ़ जान के ऊना पती जे । निसा ज्यों हाय त्योह्दी तोप कीज || 
निसा की सुनि सुवानी असर सानी । सुज्ञानें पास ज्यों की त्वों बानी ।। 
यही मुनि के कद्दी सरज सक्कीसी । नहीं तोजर गई हम जान लीनी॥ 


पठायो अमर ! वाक्ता साल आछे । निसा वाकी करो हमरा सु पादे ॥१६ 


न्र्व 


पद्धरी -- सौचे दचन बिच 
अमरसिह सिर नाई 
माल सचे लद॒दाइ राव के 
दिल्‍ली दिया पठाइ सतुज् निज सथ्य ही ॥१<5॥ 


के 4 * ् पक का सम्दार व्कण 
दो०--पितु को कागइ बाँच के छुठ ने साल सन्द्ार | 
सूरज्ष के अनुचरन सो कीनों ज्वाद विचार ॥१्था 


खिसानंद ने ऊब करी अति ताक्नोद जताइ। 
फनेसिह तव यो कही देहों निसा कराइ॥१्शा 


ने 


हि! 2॥ 


ज्ञा 


[॥| 


सो० “»ख़्मारद तंस कुचर वहादर हद सो 
च्क्न 


दीनो तुम को राउ जो चाहा सो को 


द्चियि 


॥न्च 


शी 


घरे सूदन-रत्नावली 


दुपई-खिमानंद यों ज्वाब पाइके सूरज के ढिंग आयो । 
जे। कछु कौतुक भयौ दिल्ली मैं सो सब आनि सुनायो ॥) 
सुनि सुजान मुसिकाइ राव की ए छल-बल की वाते। 
कही कहा जानतु में नाहों बड़गूजर की घातें॥ 
ज्यों पयपान भुजंगे दीजे केवल विष ही बाढ़ । 
पटल पेटि ज्यों धरे दृहन कन जहाँ परे तहाँ डाढ़ों ॥ 
ज्यों खल सों कीजे सज्जनता सज्जन सों खलताई । 
लहै न सिद्धि एक हू जग में कहा रंक कह राई ॥२१ 
दो०--बदी करे तासों बदो करत दोसु नहिं होइ । 
अब याकों हैं। मारिही। होनी हे।इ सुद्दोइ ॥२२॥ 


इति तृतीय अछ्ू । 


दो०--माधव बदि छठि भूमि सुत सूरन्ष हिय निरधार | 
दुग्गलेन निजु दल बलन कहि भेज्यों हित रार |१॥ 
आस पास वा दठुग्ग को सुभट रहे जे घेरि । 
कहि भेज्यों तिनसों गुपत आजु न करनी देर ॥२॥ 
एक जाम जब निसि रहै सुनि टासक की सदद | 
चहूँ ओर ते ढुग्ग पै हल्ला करो मरद ॥शा। 
पूरव पच्छिम उत्तरों तीन्‍्यो दिसि तैं धाय । 
घासहरे के ढुग्ग पै सूरज दीने पाय ॥७॥ 
दुग्ग दच्छिन दिस तच्छुनो हियें धारि उत्साह | 
जाहरसिंह जवाहरों घायो सज्ञनि सिपाह ॥५॥ 


सूदन-रत्नावली परे 


छप्पय-पितु को आयु मानि समों पहचानि जुद्ध हित । 
वहु सुभट्ट संघट्ट लिएड गब्बर गरद्द तित॥ 
जित्ते हुते मुरचानि तिनहिं निजञ्भु हुकुम पठा 
में आवतु तुम सथ्थ तथ्थ गढ़॒करहु चढ़ाइय ॥ 
सुनि बेहू सब चोकस भए लए हृथ्थ आयुध सवर । 
इत सिंह जवाहर सिलह करि गहिय ढाल तलवार कर ॥ 


नीसानी-- फते हुघा गढ़ वाहला बहु लोक बिलुन्ना। 
कोलाहल पुर में पढ़ा हाह्य सुर सुन्ना॥ 
कोट काँगुरो पुर गली मरहट्ुु लखाया। 
कहीं मुंड कहीं रुए्ड है. कहिं फट्टी काया ॥ 
कहें भभूके अगि्गि दे धूराँ घुमड़ावा। 
कहिं निंगर कुड़िए कहों कहिं भाया जाया ॥| 
कहिं मामू कहिं भानजा कहिं ससुरा साला । 
कहों माइ कहिं पुत्त है चहुवा विन्नु वाला ॥ 
हव्भों खड़े पुकारद सूरज दी दोही। 
हुए रैयत हैं रावली करुणा चित्त जोही ॥ 
वह मतिमंदा राव था कर्मा दा सारा। 
सूरजराज्ञ कुँवार से जिन दोप विचारा ॥ज। 


सुन्द्री--यों पुर लोग पुकारत आरत वार फिक्रारत ठौर ठए। 
छोड़ि तिन्हें त्रजवीर वलो अति उद्धव घासनु घाइ गए 
जीव त जानत राव वहादुर जासु लिये भट भूरि हए। 
छंडत चंड भुसंडिनु ठंड सुमंडित सोरचा फेरि गए॥ “ 


। सूद्रत-रत्नावलो 


सरहठा-- तब माई बंदव विकल विलंदन समुमायो वहु राव । 
पुरदेस लुटायो लोग कटायो तऊ न आई आब ॥ 
पहले गढ़ घेस्यी अब अरि नेस्गो तासों नहीं चचाव | 
तबहीं नहिं. सानी भई सुजानी करिये साम उपाव ॥ ॥ 
डल्लाला 
यों सुनत राड सब के बचन अपने चित्त निहचे करनौ। 
मिलनी न मेहिं मरनों सही तवहिं बक्र विधि उच्चरयों ॥१०॥ 
दोधक-- 
हो सब सूर सहायक मेरे | जुद्ध करे तुमने बहुतेरे । 
हो तुम जान अजान न कोई | लाज रहे करिये अक, साई । 
पै इतने मत मे। सुनि लोजै | दीन मय्यें अरि सौं वहु जीजै ॥ 
सूरज सो मिलियो मत दीजै | जो यह जानत तो भल कीजै ॥ 
भूमि यहै तुमको फिर देंहे।ओरन संग तुरै भर लैहै॥ 
ताप जंजाल तुरंगम बाकी । ते हम पे रहिहें तुम ताकी ॥ 
और यहू तुमरे मन भावे | बैरिनु सों मिलि जीवतु आजै।॥ 
जे कवहूँ हम जीवत छोड़ा । तो करिहे अपनी कर ओड़ा ॥१ 
दो०-गीता हू में यों कह्नो बेद पुराननि टोहि। 
अनहेनी हनी नहीं हानी होइ सु देय ॥१२ 
हे आयु राग्वि है समे छत आयु अन्न प्रिय देह । 
बिजै और नहिं हाइ रन भजै न दोनति ले३ £ ॥१३॥ 
% यह दोहा--आयू रक्षति मर्माण आयुरन्नं प्रवच्छुति | 
_अजुनस्य प्रतिज्ञ द्वे नदेन्‍्यं न पलायनम्‌ ॥ 
का अनुवाद ६ । 


सूदन-रत्नावली पु 


दुपई -- 
हैं सुनत राउ के वचनसबन मिलि चलत अराबों राख्यी । 
चढ़ि दुग्य कुबर सो मिलन आइहै चहुँ ओर यों भाख्यों ॥ 
अब देड पठाइ बेगि रथं बहलें कढ़ो कचीला जैसों। 
सब लोग बाग कों लेड काढ़िके सहित लाज़ जिय ऐसों ॥ 
चहु ए पुकार सुनि श्रीसुजान कहि यह बात हम मानी। 
अब हेहें कहा गरीबनु सारे निकसोौ करें असानी ॥ 
तब परे लोग खरराइ दुग्गतें सूरज की सुनि वानी । 
ज्यों जीरन जार तौरिकें भाजै मीन दैखि ढिंग पानी ॥ 
सब सख्र॒ वस्त्र सों जन्न तत्र ही परे कूदि भयभीते। * 
सुख देत दुह्ाई श्रीसुजान की विक्तल भए सुख पीते ॥ 
ते लिए राखि बदनेस नंद ने गढ़ खाली करि डारचो। 
सव रहै पाँच से सनुज॒राड संग सूने डंडा चारयो ॥१४॥ 

ह विजाहा-- 
देखि या हाल कों दुग्ग के चालकों। राड वोल्यो जबै प।स देखे सच ॥ 


दील क्‍यों है करी भाजिबे की घरी | प्रान राखो अरे द्वाह मोतें परे 


राज देखो इसो सिंह धायो जिसो : इक्कमीयाँ तहीं वोलि उ 

राउजो क्यों चक्रों बख्त नाहीं तको। के सुजाने मिलो जंग 
चीबोला-- 

ऐसे वचन सुनत वढ़ गूज़र उठ्यो ढाल तलवार लियें। 

गयो तुरत ही भोन भीतरें जंग रंग की राखि हियें॥ 


जहा।॥ 
के पिलो 


ख््य ] 
> 
क्त्‌ 


ऋुद्ध दीठि सां राउ गयौ घर लखि काइर मुख सूक्ति गए। 
तेज तुरत अंग के आयुध टलाटली के व्योत्त लए ॥ 


८६ सूदन-रत्नावली 


शउ चढ़ी प्रासाद सैनिके किये परिरंभन प्रान प्रिया । 
झठु सुसिकाइ मंगाइ बारुनी पान परसपर दिया लिया ॥१३६॥ 


कवित्त --बैठे एक आसन सुबासन के वासन से 
भूष उजासनु प्रकास बहु कीनो है । 
सरस विलोकि फेरि करके परस भए 
द्रसि दरसि दोऊ रति मति कोनो है ॥ 
भुजनि उसारि लीनी उरसों लगाइ प्यारो 
अरस परस अधरामृत को लीनो है । 
दोऊ जलजात मुख मानो मनजात जान 
न्दु अरविन्दु को मिलापु करि दीनो है ॥१७॥ 
सो० - फेरि राउ धरि धीर कह्मौँ वैन बर बाम सों। 
प्यारी हात अधोर शत्रु मारि फिरि आहइहें। ॥१८॥ 


कंद--कढ्यो ढुग्ग तें राउ दे घोर निसान । 
घरी तीन आसमान में ज्यों रह्मौ भान | 
जुहे डेढ़ से में रहे एक सौ ज्वयान। 
चढ़े राड के संग आसा तजे प्रोन॥ 
किले पुव्ब ह्वारे पिल्‍यों आइयो बीर। 
तहाँ सूर के सुर की ही भरी भीर || 
तहाँ राउहू जंग को आन ओऔसान | 
लए हाथ टंकारि कम्मान ओऔ बान।॥ 
चल्यो संद ही मंद चैरीनु के फंद। 
मनों क्‍्वार के वादसों में धस्यों चंद ॥ 


सूदन-रत्नावली ८७ 


चल्यों गाहतो चाहतों जूह के जूह। 
मनो पथ्थ के पूत पैछ्यों चक्रा व्यूह॥ 
किधों नीर गंभीर के चीरतौ प्राहु। 
सुराधीस की सैन में ज्यों धँसे राउ ॥ 
तवे चित्त चिलयो सुबड़ गूजरी नाहु। 
लई काढ़ि समसेर धायों महाबाहु ॥ 
जिते में बदला सुहल्ला करयो तथ्थ। 
जहीं तेग तेगा कढ़े एक ही सथ्थ ॥ 
ममाफम्म वीती घमाधम्म ता ठोर। 
मरी फुलभरी सी मनौ बिज्जु की कोर ॥ 
जुल्यी देखि राबै बुटे तीनि ता बार । 
ह रह्यो राव के संग में एक असवार ॥१९॥ 
छप्पय--तबै मेव यह कही बीर ठाढ़ो रहि ठाढ़ो । 
अच नहिं जीवत जाइ लौह करिहे रन गाढ़ो ॥ 
सुनत राब हे कुद्ध जुद्ध में तेगहिं क्लारिय । 
तहीं मेच गहि छेव तुरंगम ते गहि डारिय ॥ 
भूपारि परी हो तीनि असि बड़गूजर के अंग पर ! 
लिय सीस काटि सथ्थी सहित राव रुण्ड साया समर ॥२०॥| 
पद्धरी -- 
विन सीस पस्यों वहराउ खेत । रन विजय शब्द सूरजहिं देव ॥ 
चब्जे सहदानै घोरि घोरि। चुल्लत फनृह सूरजहिं ओर ॥ 
पुनि श्री सुजान हू हरषि पाइ। स्ट मेटि जुद्ध श्रम दिय मिटाइ ॥| 
अरु सिह जवाहर हू हरष्पि । निज सुभट भेटि माजहि विरष्पि॥ २ १॥ 


प८ सूदन-र॒त्नावली 


कवित्त--दलन दलैय। दीह देसन दवैया उग्ग 

दुः्गन द्रैया खल-खंडन रह सूक्‍्या सी । 
छिति के छितीसनु की छाती छनि छार भई 

प्रेषत प्रताप तेरे प्रबल भभूक्‍यी सी ॥ 
सदन सकल सिंह सूरज तिहारे घाक 

धूमनु करत रहे दक्खिनी विस्कूक्या से । 
सहित अमीर पीर घीर न घरत उर 

चोंकि चींकि चाहत चकत्ता चित चूक्या से ॥ 

इति चतुर्थ अंक । 


हा 
इति श्रीमान महाराजाधि राज बजेन्द्रनदन श्रीघुजार्ना' 
हेतवे कविसूदून विरचिते सुजान चरित्रे घासहरा विजय न 
पंचमी जंग समाप्तम्‌ 


पड़ जंग 


छप्पय-- धरि सत रज् तप्त रूप खजति पालति संहारति ।4 
आरत लखि सुरराज विपति असुरन को पारति ॥ 
धूम चंड अरु सुंड महिष रकता रज भंजत्ति | 
सिंभु निसुंभु चबाइ चारु दस लोकन रंजति ॥ 
जाकी विभूति परतह्माहू निरगुन तें गुनमय वरनि । 
मुनि देव सचुज सूदन रटत जयति जयति शंकर-घ 


रजोजपे जन्मनि सत्ववत्तये स्मितौप्रजानां प्रलये तमस्पृशं, भाव 
यह चरण ह€ | 


सूदन-रत्नावलो ८९ 


दो०--गत पुरान सत घरष सत मधुरित साधव सास । 
सूरज हित सनसूर के गह्मयो दिल्‍ली पे गाँस ॥श॥। 


पातसाहि अहमंद के भो बजीर मनसूर । 
पोता सलिक निजास को वबक्रसी भो संगरूर ॥३॥ 


तूरानी वकुसी भयो इरानी सुबजीर । 
नाचाखी दोऊन में दिल्लीपति के तोर ॥9॥ 


नीसानी--एक रोज पातसाह दी बकसी ले गरजी । 
विन बजीर दीवान में कीनी यह अरजी ॥ 
हजरत सफदरजंग में कया अदव बजाया । 
नाजर फिदयी साहि का दे दगा खिपाया ॥ 
में ३३) 
साहिजिहानावाद में जद से यह आया। 
तद से हुकुम हुजूर का नहिं. एक वजाया ॥ 
० भ 
पोता सलिक निजञास दा जब यों वत्तराया । 
सो सुनिकें पतसांहि भी दिल में सब ल्याया ॥ 
तिसी बख्त मनसूर से थों कहि भसिजवायबा। 
जाना अपने मुलक को हजरत्त फुरमाया ॥ 
_ किम अहर्द 
फेरि साहि मनसूर को अहदी लगवाया | 
साहि ज्िहानाबाद तें तदही कढ़वाया ॥ 
बड़ा कुबर अरू काइदा मनसूर गँवाया | 
दिल्ली सें बाहर हुवे. सनसूर रिसाया ॥ 
जे रफीक थे आपने तिनकों घुलचाया। 
पूरव से निज्ष फौजनें जलदी फुरमाया ॥ 


९० 


सूदन-रत्नावली 


चाकर मेरा है वही जो आवे घाया | 
घासहरैे को कुबर भी फरचा करि आया ॥ 
खबर पाइ सनसूर भी खुसियों से छाया । 
तिसि बख्त सनसूर ने फरमान लिखाया ॥ 
रहमति दे कहि आफरी इलकाब बधाया | 
कुबर बहादुर आवना मेरा करि साथा ॥| 
चाही मैडीं जिन्दगी तो आबो धाया। 

यों लिख सफद्रजंग ने फरमान पठाया |) 
घासहरे था कुँवरजी रनरंग अठाया। 
तिस कागज के बाँचतें सूरज मुसिक्याया ॥ 
अपना विरद सेमारिया दिल और न लाया । 
अच्छी साइत देखिके डंका लगबवाया ॥५॥ 


सो०-पुनि मिलि सिंह सुज्ञान सफदरजंग बजीर सों। 


डेरा किए अमान खिद्र बाग रविज्ञा-तठहिं ॥६॥ 


कलहंस--दिनि दूसरे. मनसूर सूरम पास को । 


दरबार है असवार सो इखलास को ॥ 
है 
लखि के वजीर सुजान हू सनमान कों । 
चहु भाइ अदृब बजाइ दै बहु मान को ॥ 
ढिंग देखि सफद्रजंग सिंह सुजान कौं। 
सब पूछियो विरतंत आवन जान कों॥ 
४ में है ज्ड 
यह में मुकरर है किया तुम से कही । 
अब तो दिली दहवह करनी है ही ॥ 


सूदन-रत्नावली ९१ 


जब यों कही मनसूर सूरज सों सै । 
समुकाइयो सुबजीर कों वहुधा तथे ॥ 
तुम हो पनाह सनाह या हिन्दुबान के । 

| नहिं आपु लाइक बात ए गुन आन के ॥७॥। 


! दो० - हम चाकर हैं तखत के सकती करी न जाइ। 
यह उपाय करिहों अपुन तो वलु सबै बसाइ ॥ 
अब दिन हे में रामदलु आयो जानो पास | 
श्री हरिदेव भली करें क्‍यों तुम होत उदास ॥९॥ 


सो०--यह सुनिके सनसूर, दोऊ कर ऊँचे करे। 
फिर मुख आयो नूर कह्मौ बहादुर आफरी ॥१०॥ 
लख्यो सुदीन वजीर, सूरज सबै कबूल किय। 
है सवार रणधीर, दिल्‍ली के सनमुष भयो ॥११॥ 


इत्ति प्रथम अंक । 


दोौ०--फेरि आइ मनसूर ने कीनो भेद उपाइ। 
पोता काम जु वकस को लीनो गुप्त घुलाइ ॥१॥ 


उेप्पय-- ताहि त्तत््त वेठारि धारि सिर छाथ जटित ज़र । 
चँँवर मारछल ठारि क्यिड इत्तमाम आम घर ॥ 
अरुन वरन नौसान तानियों अरुन वित्तानहिं | 
सहदाने घन घोरि दियो उमरावनु मानहि॥ 
उद्धत हयंद्‌ सुगयंद नर वहु सुभट्ट हाजिर प्रबल | 
सूरज सहाय मनसूर ने घट्यो साहि अकबर अदल।।२॥| 


९२ सूदन-रत्नावली 


पाव कुलक-- 


अकबर अद्ल साहि घरि आगें। सफदरजंग जंग अनुराग ॥ 
अपनी चमरू साजि गढ़ चढ्यौं । तूराननि पै अति रिस बद्यो ॥ 
इसमाइल राजेन्द्र गुसाई | सफदरजंग सए अगबाई ॥ 
तबही सूरज हूँ ने डंका। सव ते आइ चढ्यो रनबंका ॥ 
तातें अग्ग जवाहर धायो | सन्निके सैन दिली समुदायों ॥ 
सफदरजंग जोरि दल एतीा। चढ्यौं इन्द्रपुर की मय देतो ॥ 
जिते हयंद गयंदन चाले। ते सब रेती के पथ चाले ॥ 
लियो तेोपखानों करि हल्ला । अरब सराय सचाई अल्ला। 
इतनो देखि वजीर सिहानी | फिर डेरन कूँ कियौ पयानी ॥श॥। 


मालती -- 


अहमद साहि सुने अकुलाहि रहो दृ॒ग चाहि. कछू न बसाहि | 
सब उसराइ लए सुबुलाइ कह्यौँ समुझाइ करो सुउपाइ। 
गजद्दियखान तबै ढिंग आन करो जुसलाम भण्जो जहँ आम । 
कहा अब रास जुद्दे मुक पास सुहाजर हाल सुजानहु माल ॥श॥ 


दो०- जान साल से साहि का फिदवी हाजर हाल | 
रजा होइ सुगुलाम को मनसूरा क्‍या माल |५॥ 
कुडलिया--अरजी वकसी की सुनत साहि अहमद साहि | - 
पोता मलिक निजास को कियौ बजौर सराहि ॥ 
किय्री वज्तीर सराहि और यह मत्तौ उपायों । 
समसामुद्दौल्ञाहु मीर बकपी ठहरायो 


सूदन-रत्नावनी ५९३ 


ठहराये। सब दैन तोपखानैे रन गरजी। 
सुनी अहसदसाहि गाजीद्खाँ की अरजी ॥॥॥ 


, दोौ०--निक्ट अहमद साहि के रह्ौ गाजदीखान। 
वकसी तें जु वजीर सै जुद्ध हेत वलबान ॥3॥ 


लीलावती -- 


पुनि श्री सुजान अरुसिंह जवाहर करि सिलाह घरि आह बढ़े । 
लै मसलति अकबर अदल वजीरसिंह सहर पुराने जाइ चढ़े ॥ 
5 दल सच संग अस्गु घरि पैदल तिनांइ बीर यह हुकुम छियो ॥ 
थव लेइ इंट करि देउ ई'ट सौं दिल्‍ली सहर हम तुमहिं दियो।॥८॥ 
लेपय--जब सुजान नर कहिय तनय जाहर सु जवाहर । 
तव सुनि सब ऋज्वीर हरखि हुँकिय ज्यों नाहर ॥ 
करिय हल्ल वहु मल्ल रल्ल पुर सद्धि मचाश्य । 
कहत देव हरि देव देव-पति को ऊु दुद्दाइय ॥ 
चहुँ ओर सार अति घोर हुव त्तोरि फोरि भवत्ततु भरिय । 
दिल्ली दृष्आव बहु अब जुत सूरज्ू-दल दलदल करिय ॥९॥ 


फवित्त-- लाल दरवाजे पर सूरज सुमट गाजे 
ताजे ताजे वीर हथ्थ आयुध दराजे हैं। 
भाजे पुर लोगन कपाट दरवाजे दीने 
उरध भुसंडिनु के उद्धत अचा 
कहूँ सर वाजे छुर॒वाजे लमछर वाले 
चाजे बाजे भाठिनु सों भोरे सिर साजे हैं । 
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ह्! 


९४ सूदन-रत्नावली 


जग के लराजे उभ्राज लहि छाजे ओट 
केत लोट पोट मिले आजे पर आजे हैं ॥१०॥ 
महल सराय सैखाने बुआ बूबृ करी 
मुझे अपसेाच वड़ा बड़ी बोबी जानी का । 
आलम में मालुम चकत्ता का यारों 
जिसका हवाल है तनैया जैसा तानी का ॥ 
खने खाने बोच सें अमाने लोग जाने लगे 
आफत ही जानो हुआ ओज दहकानो का । 
रब की रजा है हमें सहना बजा है बख्त 
हिन्दू कागजा है आया ओर तुरकानों का ॥१ १॥ 
पद्धरी -- 
यों पस्॑यो सोर दिल्ली अपार । पुर लोग पुकारत बार बार ॥। 
श्रजवीर हँकारत डार डार | फटकार खग्ग सेलनु उसार ॥ 
कलबल गलीनु खलभल वजार । छलबल संभार भज्जत अगार ॥ 
इक तजुत आयुध छोर छोर । इक लब्जत आनन मोर भेर ॥ 
इक कहत घिक्क अहम्मद साहि । नहिं देखतु या पुर की रसाहिं ॥ 
जिहिं ज्ञियत इन्द्रपुर यों करदुत । गज बाज बृषभा लुटंत ॥१२॥ 
दो०--देस देख तजि लच्छिती दिल्ली किये निवास । 
अत्ति अधर्म लखि लूट मिस चली करन ब्रजबास ॥१३॥ 
कवित्त--धर्म-सुत-धाम जान जम्मुना निकट मान 
सर्वभेद जज्ञ क्रो बनायी व्योंत पूर है। 
पत्र फल फूल सब औपध समूल रस 
पट अनतूल धात धान धन भूर है ॥ 


सूदन-रत्नावली ९५ 


अंडज जरायुज ओ स्वेदज उद्धिज हृब्चि 
करयो पूरनाहुति चकत्ता कुल मूर है। 
ओऔज की अगिन इन्द्रपुर सों अगिनकुंड 
होता श्री सुजान जजमान सनसूर है ॥१५॥ 
दुपई-- 
कलिकी आदि क्रूर सघवाने बृज पै कोपु जतायो है। 
चही अकस धरि श्री त्रजेस-सुत इन्द्र-पुरहिं लुटबायों है ॥१६॥ 


इत्ति द्वितीय अंक | 


डे व्रिभगी -- 
त्रजवासी सगरे करि करिदगरे दिल्ली वगरे लूटि करें। 
मनसूर विचारे अब को रारै याहि सँभारे संक् भरें॥ 
सूरजहिं चुलायों कहि सबुझायों सो दलु 'हायो समुहायो । 
अच लूटहिं थंभी जगहि रंभो करस्यो अचंभों सन भायों ॥१॥ 
दो०--मनभायों है है सबै सूरज कही नवाब । 
अब में लूटहिं वंद करि लैहों जंग सिताव ॥२॥ 


अनुगीत- यों कहि सिताव सुजान उट्ठरिय मनहूँ तुट्टिय ईस । 
ढिंग बोलि सिंह जवाहर किय हुकुम विस्वा बीस ॥ 
अब फौज राखहु एक्ठी , अरु करहु लूटहिं बन्द । 
सुत्त तो बिना यह को करे नहिं. आन कौ परवंद ॥ 
यह सुनत जाहर सुत जवाहर त्ात हुकुम वज़ाइ। 
तिहिं वार हो असवार घाइय दुई छूट मिठाइ॥ 


९६ सूदन-रत्नावलोी 


ज्यों बायु के बस वारि वाहक मंत्र के उत्पात । 
यों सलभ साचर के प्रयोगहिं छिनक में उड़ि जात ॥ 
लखि ऊज नाभी बदनतें है तार को विस्तार । 
सो श्रीजवाहर ने कियो सब लूट को परिहार ॥ 
पुनि सैन सज्जिय पटह बज्थिय गज गरज्नि हयंद। 


४ 


यों छुनत ही मनसूर चढ्डिय देन दिल्लिय दड ॥३॥ 
सारंग-- 


५ न 5 आओ कप 
छायों महाघूम धूली घटाघोर | ज्ट्टे जहाँ रंजक विश्जु सी जार | 
न मल ५ जड़ ४ 3३ 
पञ्ज घनी तोप गब्ज निरद्वार | देखे दुहँ सेन के जात आकार ॥ 
धुंधी घरा धूसलो धूम शुब्वार। मानो सल्कैकाल को घोर ऑँधियांर 
ओलानु के भेस गोलानु के मेंह । फोरे घने सुंड टोर कहूँ देह ॥ 
बोछारि गालीनु की चारिहूँ ओर। वानोन को घोर मानो जड़े मोर 
ब्रा ०-4 जि कं प्र भर के पी 
लुट्ें कहूँ बाजि फुट्ट कहूँ भाल। गोलानु की गेंद खेले मनौकाल ।४ 


दो०-सल सांग समसर सर गहे अुसंड 


ह्‌्‌ 
मसकि ससकि वानोनु का हल्ल करी इक 


सथ्थ ॥५।॥| 
कवित्त:--श्रोनित अरध ढारि लुध्थि जुत्थि पाँचड़े दे 
दारू-धूम धूप दीप रंज्क की ज्वालिका । 
चरवी को चंदन पुहुप पल दहकनु के 
अच्छत अखंड गोला गालिनु की चालिका | 
नैवेद नीके साहि सहित दिली को दल 
कामना विचारी मनसूर पन-पालिका । 


सूदन-रत्नावली ९७ 


केटरा के निकट विक्रट जंग जारि सूजा 
भल्री विधि पूजा के प्रसन्न कीनी कालिका ॥६॥ 
तूरा तें तरेर दै दरेरनु सो दिल्ली दाबि 
प्रवत्त पठान ना उड़ायो पौन पत्ता सौ। 
कूरम रठोर हाड़ा खीची ओ पँवार राना 
वाना डारि छूटे चाँधि कीनो एक वत्ता सो | 
सूदन सपूत ससिवंस अवतंस वीर 
ताही दिल्‍्लीपति को लपेटि राख्यों गता सो ॥| 
जाहर जगत्ता है जवाहर प्रताप तत्ता 
जाके ऋर कत्ता सों कत्ता जारयो लता सो ॥जा 
दो०-प्रवल अरब साहि शो 'वरूट सहर पुठवार ॥ 
वृथा जुद्ध मरते. उह हात सुभट संहार ॥ट॥। 
यों समुझइ सुजाननें आइ जवाहर पास । 
घरी चारि दिन के गहत डेस्नु कियों निबस ॥९॥ 
जे सच्छुत आए सः जन) कियो उपाय । 
जिन पायी पहर “४: जमुना पहुँचाय ॥१गा 


आय अक। 


“| *»गन 
सूजारु मंसुर भेले हण सूर बोन्टौ भरें ताप संसूर थों आप । 
सरा लुही अच्च के दश'ग रा पीना जुते काम पाया बड़ा नाम 
लीनी घसी जंग दिल्‍ली २ _े - छट्टा श्ता लोग छूटा नहों रोम 


्द् सूदन-रत्नावली 


है तोप की ओट दटा नहों कोट हैगी सुकै चोट कीया जिन्हें खोट 
लीयै तुके जोट मारों दिली कोट करना कब्ू तोहि से भाषिये मेहि 
मंसूर के बैन सूजा सने ऐन कीनो यही तंत दीनो तथे मंत। 
रेती तजों आपु औटयों घनो तापु लीजे अबै कील कीजै नहीं ढील ॥ 


दो०--इतमें लूटि चुके दिली उतसें रहो अदृग्ग । 
हाँ वे बाहर आइहें तवही बाज खग्ग ॥२॥ 

छुंद-- सूरज सा सब सानी। कूच करायो देर न॑ लायी । 
ददुभि डके देत असंके। ठोल दमामें भाजत आमें॥ 
गोमुख गज्ले तूर गरज्जे | हत्थिय घोरे पेदल थोरे। 
उच्च पताका यार न ताका । यों दल उस््ों ज्यों घन तुख्यौ 
देत हरेरें मीलहिं नेरें । डेरनु दंके चौकस कैके । 
फेरि उसाह्यी जुद्धहिं चाह्मो | सूरज चंका देत अतंका ॥३॥ 

गीततिका 


इहि छे उपायू दिलीस सैनहिं जात बार मल्तग्गहीं । 
गज वाजि मैदल छोड़िके थल-जुद्ध ते भल भग्गहदीं ॥ 
पुलि आइ सरज के सुभट्टतु दिक्खि गोकुल् राम कों। 
रन-भूमि ते घरि से चल गन पाइ दुःख उदाम को ॥9॥ 
उल्लाला-वयह खबर गाज़दीखान पें साहि जहानाबाद हुव । 
सनसूर सहित सूरजचली उलटि गए तिलपत्ति घुव ॥५॥ 
नीसानो:-पाता मलिक निजाम दा मुनि एही गल्लोँ 
हुकुम माँगिया साहिसें हुण अग्गें चल्लाँ ॥ 
फरमाया पति सादि भी अच्छी दिल जोई। 


सूदन-रत्नावली ९ 


अग्ग अरावा ले चड़ो हरवल करि कोई ॥ 
करि सलास रुखसद्‌ हुआ गाजुदीं आया । 
संग पठान रुहैल ले पुर हो तट छाया ॥॥) 
दो०:--निरपि रुहेले को चसू श्री सुज्ञान भे क्र । 
दुए दिए आए भलें कह्नो चाहि चित जुद्ध ॥ज। 
देव देव हरिदेव की जाइ दुहाई लच्छ । 
जो विपच्छ नहिं तच्छ है गच्छन सच्छुत अच्छ ॥८॥ 
त्रिभंगी 
सुनि; सूरज बांनी रिस लग्टानी घरनि सिहानी भूख भरी 
पलके आहारी ललके भारों अंबर चारी भीर करी । 
गिरि धूरि जी के जुद्ध जुटी के मद्ध कुटी के रौर परो 
सारू सुर लीना आवज् बीना जृत्यहिं कीना तेह, घरी ॥९ 
दो०:-नेह घरी असिकर करी सूरज परगन चाहि । 
कही सूर सेनाधिपनु सत्रु न जीवतत जाहि ॥१०। 
नोसानी: --मारु सारु मुख अक्खदे दे दे हक्कारे । 
सेख रुहेले सागिये छुट्टा छकक्‍्कारे ॥ 


त्् 
[० कक 


गिरते पड़ते घत्तिये करि कत्ते कत्ते ! 
सूरज सूर पुकार दें सूरज दो फत्ते ॥११॥ 
कवित्त:-हेला देत आये वगमेलां ज्यों रुदेला घीर, 
गेंदा गढ़ी के त्तीर सुभट महारथी। 
तेई काटि ढारे रुड मुंड भुंड ढारे दे 


चसुंडन अहारे भो प्रसंग जुद्ध पारथी॥ 


१०० 


सूदन-रत्नावली 


रुधिर के थारे परे बीच अखरारे पारे, 
रविजा-मिलाप को सुरेस सयो सारथी । 
सूदन सुन्नानरसिंह विक्रसम-निधान महि 
जान वान-गंगा को करी क्रवान भारथी ॥१श॥ 


सालिनी-- सुभट सिमसिटि आए । सूर के पास धाण॥ 


हरपनु हिय छाए । जंग की जैति पाए ॥१श॥ 

धन घन रब लाए । कंठ सों ले लगाए। 

समर-श्रम मिटाए । मान सनमान पाए ॥१७॥ 
इति चतुर्थ अंक 


सादरा- दिन वीत दस बीस पुनि घारि सन रीस । 


सजि सैन भय देन चढ़ि ननन्‍द्‌ ब्रज-ईस || 

लिय साहि तुझलान गढ़ भूमि बलवान । 

जहँ. कालिका थान रन देखि मरदान॥११॥ 
निशि पालिका-- 


«र दल देखि उत साहि दल सजह्ञियों । 


वाजि गजराज साजि तूर चहु वज्जियों । 


केतु फहरान घहरान घन दुदुभी । 


सहख खहरान ठददरान चक चुंघुभी ॥ 


बान किरवान तन-भान घरि. कहढि्ये । 


जान भरि सान सरदान चहू चढ़िहये ॥ 


दोइ असवार तिद्दे बार इक ओर हें । 


गोल ऋकरि गोल बहु मोल हय सोरतैं ॥२॥ 


सूदन-रत्नावल्ती १०२ 


रुचिरा -- 
साहि-अनीक बिलोकि वदन सुत । चरहिं बुलाइ कह्यो तवहीं । 
है इनमें को को सेनापति कुद्ू दूत । ढुहँ कर जारि कही ॥शा 
पाव कुलक-- 
ए जेँह स्याम निसाननु वारे।ते पठान ठाढ़े रन रारे ॥ 
है जित ध्वजा नोल सित्त चण्डी । से रुद्देल की सैन घुमंडी ॥॥ 
जहाँ भगोहीं डड़े पताका | तहाँ दक्खिनी जंग चलाका | 
लाल सेठ जलह ए धुज्ञ ठाढ़ी | यहै सैन वकसी की गाढ़ो | 
जहाँ सेल साँगे वहु माले। से अबरी रिश्राले बाले॥ 
आस पास इनके भय दाना। रुप्या तोपखाना समसाने || 
सब को पुदट्टि छाइ दल चर्डों | दे रन दाखिल है घलवंडो || 
नाम गाजदीखाँ बल चंडो। विक्रम-वलित बुद्धि परचंडो ॥ 
श्रीसुजान , सुनिके चरवानी । जुद्ध-बुद्धि निहचे सन ठानी ॥ 
अपने सेनापती  बुलाए। जग हेत आगे रुपबाण शा 
दो०--वासर के तीजे पहर साहि सुभट करि रह्ल । 
ट आइ स्यों सिंह सह ले मरहट भुज भल्ल ॥०॥ 
दूरी -- 
स्वासह सा सा सिंह रूप । हनि साहि सुभट मग से अनूप ॥ 
इव लाल लाल बसुधा कराल । स्रोनिच जाल ज्याह कोह ब्याल ॥ 
जह सत्त सांग सससर द्ात्त । बंदूक बान जन्ञान जान || 
गहि गहि सुजान मट चंड चाल । द्विघोर मार दिय लोह काल ॥ 
छेख मारु सारु के करत सार | विकरार मगे दखिदो अपार ॥ 
रव विजय पाइ स्थोसिंह बीर । घाइल सुमार फर रुपिय घोर ॥श॥| 


१०२ सूदन-रत्नावली 


त्रिभंगी -- 
भरि वध्थनि पटके दे दे मटके हयते पटके श्रीन भरे । 
अस्तिनु के चटक्े टापनु बटके अतनि अठके उ्इ परे ॥ 
केते घट घटके आयुध कटके केते सटके संक भरें । 
तिहिं सूरज बंका दे रन हका करि अरि फंक्ना 
दो०--कटे फटे निवटे हटे लखे साहि दल 
फते पाइ सूरज वल्ली ल्ख्ये सुप्रोहित 'ग 
कंवित्त --ह्रोन अघवाई ढोनी क्रप अचबाई ख्वाई 
साई ते जगाइके बुकाई प्योस चंडी की । 
ताही खेत प्र तनु पलाके भट पीठिनु के 
मुंडनु के वाट हाट आप्तिप उद्ंडी की ॥ 
सूदन दिलीस दल चाहिकें समर गाहि 
साहि की प्रत्ापानल खग्ग जल ठंडी की । 
लागिक भुसुंडी जोभ जाव जुग खंडी तऊ 
छडी है न जंग संडो क्रित्ति यों घमंडी की ॥९॥ 
पाई गननाइक सोौं तेंई गननाइकत्ता 


दृरि करे ॥ज 
ग। 


(4 


त्योंहों दिगषाल दिगपालता प्रतीति की | 
तेज पाये रवि तें मजेज सत्तम० पास 

अवनी को भोगिवों अधिक नाथ नीति की ॥ 
सीलताई ससि ते पविन्नताई पावर तें 

लाज पाई सिन्घुतें सुनीति वेद रीति की । 
सूदन अभीत सवज्ञता सुबुद्धि सूजा 

दीनी जगदीस विधि तेही जंग जीति की ॥१०। 


सूदन-रत्नावली ' १०३ 


समानिका-वीति गे कछू दिना | जंग के किए बिना।। 
'एक द्योस भोरहों | दे निसान घेरहों॥ 
है सचार तथ्थ ही। ले अभीर सथ्थ ही॥ 
से वजीर आइयो । मंत्र कौ उपाइयो ॥ 
श्रीसुजान के पास कों । कूच के प्रकास कों ॥ 
थापि सन्त्र ता धरी। कूच की हिये घरी ॥ 
तब्ब ही पयान के । इति भीति मान के ॥११॥ 
दो०--हुकुम गाजदी खान कौ सब अमीर धरि सीस । 
वड़ो अरावों अग्ग घरि हय सहस््र चढ़ि बोस ॥१२॥ 
साह जहानावाद तें हे जाजन मुत्र बढिढ । 
सब डेरनु चौकस करिय फेरि जुद्ध कों चढ्िढ ॥१३॥ 


कपित्त:--एक दस सौक सें न सहस अपुत बीच । 
.. लच्छ दस कोटि में न काहू नर दम है॥ 
साहस सगूह सूर वीरन को साहीदार । 
सनसुख धायो कहा ऋलिद्ू में कम है ॥ 
सूदन समर साहि सैन उन तृूल वानी । 
हनी देह गोलिन न खाई खेत खभ हैं ॥ 
तन सेन पन रन ऐसे सुहकम होइ । 
जैसे बैंरी साल सुत जूकयों मुहकम है ॥१४ । 
' सो०--यह्‌ सुनि सिंह सुजञान निरखि साँक सन सौन गहि । 
सहित वज्ञीर अमान दाखिल निज डेरनु भए ॥१०॥ 


कक हे 
इति पचस आक। 


१०४ सूदन-रत्नावली 


पावकुल्लक--पुनि गाजदीं खान चितियो चित्त सें। 
माधौसिंह चुलाइ करों निज हिच में ॥ 
आपा ओर मलार बेगि बुलवाइये । 
। आंपुत्त हो पुठवार इन्हें उरमाइये ॥॥१॥ 
हस्त रोज के बीच दस्त करि आवना । 
दस्त आपके परत हरीफ करावना ॥ 
यों फरमान लिखाइ डाक चलबाइ के । 
माधोसिंहहिं पास दयो पठवाइ के ॥२॥ 
दो०--फेरि दक्खिनिनु को लिख्यों आपु गाजदींखान ! 
सूरण और मनसूर मिलि किया तरत कलकान ॥७॥ 
अवधि आगरा खाहिने तुमकों दियो वताइ |, 
नगद ख्च जो फोज का चामिल लैना आइ ॥७»॥ . 
सुमुखी -- 
पुनि दुल सब्जिय घोरधनों । पटह गरज्ञिय मेघ मनो ॥ 
फहरत हैं सित स्थामभुजा । अरुन हरीत सुनील दुज्ा ॥| 
चढ़त चमू चतुरग महा । उडि रज्ञ अंबर भान गहा ॥ 
सहित अराब॒हिं कूँच कियो । तबहिं फरीदहि बाद लियों ॥॥५ 
मोदक-- 
सूरंजहू अपने चित सोचत | जंग बिना चित सोचन मोचत 
माधव ओ दस्किनी दल आवहिं । तो इन सों नहिं जंग रचाव 
जौ लग ये नहिं आवन पावत्त | तो लो साहस एक उपाबत 
एक मपट्ू करों वित्ठु संक्रहि | ले सनसूर हजूर सुबंकहिं 
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तोपनु ओट करें वहु चोटनु | ते असि साँग हनो अरि मोदनु ॥ 
यों निहचै करिकें अपने सन | चोलि नवाव करयौ सकौ पन ॥ 
वैतवै-- सजे सब सैन को यासे तहाँ मनसूर आया है। 
कहो क्‍या है वहादुर दिल सुज़ानै यों सुनाया है ॥ 
नहों बदनेक को जानों मुझे तो दरत साया है। 
भला जो होय सो करना खुदा ने तो बताया है॥ 
तवै मनसूर सों सूजा ढुहूँ कर जोरिक भाखी । 
हुकुम जो आपको पाऊँ सही करि जंग में राखी ॥७॥ 
तोमर--तवही सुजान अमप्तान | उठि जुद्ध को बलबान ॥ 
किय बाम ओर वजीर । तिहि संग सेन गभीर ॥ 
पठयो सुदच्छिन ओर | करि सदाराम सजोर ॥ 
वहु और सूर समूह | रन-काज चढ़ििय जूह ॥८॥ 
फवित्त--भूतलु सहित भूतनाथ सजबूत भए 
पूतनु ज़गायों सुनि चंडिका अवास में । 
चरवी चरैयतु के घरवी रह्यों न कोई 
धरवी भरघरवी घुमानै भूख प्यास में ॥ 
चीर वास विहेंसि विहँसि के विम्तान चढ़ीं 
हरि सन हरपि चज़ायों चीन हास में। 
जा समै समर काज पास में सुनायों सूर 
वा समें अनंत सोद बाहयो भू अक्ास में ॥ 
पद्धरी-- 
जच्चे सुज्ञान किन्नो पच्यात। सब्ये सुभट दे दे निसान॥ 
ज्यों भीस भीस सारध रिसान । तुरक्ान केरवन करन घान || 


(653| 
१, | है | 
0|9 
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आवज अनेक बा्जें भयान | अति उद्ध पताका फरहरान ॥| 
करि लावदार दीरघ दवान। गहि सेल सांग हुव सावधान ॥ 
केतेक घीर संधी कमान | क्तेन तेग राखी भुजान ॥ 

गान गाइक किय बीरनु बखान। सेैंधू सुर पूरिय तिहीं थान ॥| 
सुनि सूर-चदन जिम उओओ भान | हुव मुच्छ केस मुख सिंहमार 
मुख देव देव हरदेंच आन । हिय म्वामि-काम पन क्रिय जवान 


भुजंगी--तहीं खेत में पाखरीमलल आयो। 
लख्यो सिंह सूजा महाछाह छायों ॥ 

तथे पाखरा बुद्धि जी में बिचारी । 
अड्यो जंग सूजा तहाँ या उचारी- ॥ 

चलो साथ मेरे वजीरे दिखाऊँ। 


डे 


कितोी तोपखानों फते ले कराझँ॥ 
इती वानि सूजा सुने वाजि हंक्यों । 

चल्यो पाखरा संगही हे असक्ष्यो ॥ 
द॒ुई घोर अंध्यार में घोर घाई। 

कभू. सामुहें दाहिने बास घाई॥ 
घरी अद्ध में लै वज्ीरे दिखायी। 

लखे सूर मनसूर हू जीव पायौ॥ 
कही आफरी आफरों सिंह सूजा । 

नहीं हिन्द हिन्दू सरी तोहि दूजा ॥ 
तहाँ नंद वदनेस के फेरि भाषी। 

लखी जंग मेरी रहौ पृद्टि सासी ॥१९॥ 
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पद्धरी -- 
सुनके सुज़ञान वचननु वजी< | कहियों हजार रहमति खुबीर ॥ 
तुककों न दोष मेरा कल्लाम | नहिं जग काम हुई निसा साम ॥ 
| इस बर्त सख्त तैं की जुमार | सबही सिपाह हुई सुमार ॥ 
; तिसका सुसार करना जरूर | अब अवस जंग करना गरूर ॥ 
नहिं आफताव की रही जेत | अपना न गर मालूम होत॥। 
खुसवख्त मुझे करना जु तोहि | तौ डेरतु दाखिल करो मोहि ॥ 
अब वड़ी फजर जे होनहार । रव रजा सु करना विचार ॥ 
सूरज समभायौ यों वजीर | पुनि डेरनु लायी धीर घीर ॥१९॥ 


री०--यों तोपनु की जंग मैं सूरज कियो अवबाद । 

ज्यों होरी भर वीच तें हरि राख्यो प्रहलाद ॥१३॥ 

त्रोटक-- 

पुनि भोर भय बहु तोप दगीं। इतउच घसाधम हौंन लगीं। 
छिपि भान गयो निस फेर भई। हुहूँ ओर करी कर लोहमयी || 
पुनि कीनिय दौर दिलीस दलं | गढ़ वल्लम पूरब ओर भर ॥ 
दस खेत प्रमान रहे जबही। वलिरामहिं सूर कह्मा तचद्दी ॥ 
चढ़ि जाइ इन्हें दूचटाइ अरे | वढ़ि आवतु है चहुँ ओर खरे ॥ 
हनि मीर सिरे चलिराम वलो । तिहिं सैबहिं घाइय देतु ऋत्ी ॥ 
सवही भट चोटनु देत भये | अपने अपने अरि चाँट लवबे || 
भरते परते भट साहि भजे। रन पाइ विजय भटसुर गजे ॥१४॥ 
दो०--कछुक चौस चोते जहाँ आवो माधव सूप । 

दस हज़ार असवार की साजे सेन अनूउ ॥ १५] 


श्ण्ट सूदन रत्नावली 


हम 


प्रथम गाजदींखाँ मिल्‍यों पुनि मनसूर सुजान । 
मधुकर ने समुकाइके मनौ संधि को ठान ॥१॥ा। 
तुम हम सेवक साहि के हुकुम बजाबन हार। 
आबुस के अहँकार सों होतु दिली-संहार ॥१णजा। 
यों कहिके आमेरपति सबकों दियों मिलाइ । 
साहि अहम्मद सो दुहूँ दीने चिदरा कराइ॥१८॥ 
चल्यों अवध के मुलक को दर कूचन मनसूर । 
सूरजहूँ को संग ले ब्रज कों चले जरूर ॥१९॥ 
पत्ंगा-सिंह जवाहर संग चल्यों कमठेसहू । 
आए कामाँ तहाँ मिले बदनेसहूँ॥ 
ले आए पुर दीघ कियो सनमान हैं। 
मधुकर नेह जताइ गयो निञ्ञ थान हैं ॥२०॥ 
इति श्रीमनन्‍्महाराज कुमार जदुकुलावतंस श्री सुजानर्सिह 
हेसवे कवि सूदन विरचिते सुजान चरित्रे दिल्‍ली विध्यंसनों नाम 
पष्ठमों जंग सम्पूर्णम्‌ ॥। 
दो०--ठारह से सुद सोतरा हिम रितु महिना गोप । 
दच्छिन-दल दिल्‍्ली-दलनु कीनो त्रज पै कोब ॥१॥ 
करि मिलाप वदनेस सो कूरमसिंह सुज्ञान । 
देखि मर्थपुर देव कौ बहुस्लो कियो पयान ॥र!॥ 
करो-- 


चलब् कह्यी मधुकर भूपाल | दखिनी आवतु तुम पे हाल ॥ 
ग रू ८ ट रे 
जा तुम करें आपनी संध | तो हम ताकों करें अबन्ध ॥ 


हू 
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तव सुज्ञान सघुकर सो कही । हमें आपु करिहो सो सही ॥ 
जे कछु पहल सामलति भई । सो महाराज सै सुनि लई ॥ 
वा साफिक वे सानें आज। नाहीं तो नाहीं सहराज ॥ 
ये बाते क्रम घरि कान। कीनों अपने देख पयान।॥ 
तवहीं रूपराम चुलवाइ | सोहू सब विधि पूरन आइ॥ 
रुपराम सों कही सुजान। द्खिनिनु पास करो तुम जान ॥ 
पिनके दलकी सचै सुमारु। ओर जा उनके सन को सारु॥ 
वे जे कहें सु घरिके कान। कीजी ज्वाय महावल्बान ॥शा। 
मनौरसा-- 

पीते कल्ू चौसही में जहाँ। आधी निसा डाँक आयो तहाँ॥ 
दीने समाचार ताही घरी : माझ्यो द्‌ | दे चल्ू चोधघरी ॥श। 
सो०--सो सुनि सिंह सुजान तुरत वालि बलिराम को । 

कह्मो दोघकों जान लाला सो जाहिर करों ॥५।। 

हनी यहै सित्ताव सवै वरूथनि साजिके। 

वरसाने कों जाबव मद्ति आगे भेजियों ॥क्षा। 

है सवार वलिराम आयो दोस्व नगर कों। 

जे कछु करनी काम कह्मा जवाहर सिंह सो ॥ज! 


दुपई--चलत चलत द्खिनो बढ़ि आए नचैपुर देर दीने । 
प्रथम भूप कूरम सों कररे ज्याय स्दाल ए कीने ॥ 
इादस लाख रुपैया दे के पुनि माघ दूप भाषी। 
हर गोविंद होइ तुम सामिच जा हज हो अभिलाषी ॥ 


3 के ७०० 


ये सच समाचार जैपुर ते साघप ओ दखिनी के 


११० ... सूदन-रत्नावली 


रूपराम लिखियो अज-भूपे साठ हजार अनी के ॥ 

और लिख्यों सबके ए दखिनी तुम सों जंगहिं जार | 
३ ८5 न्‍्च् 

आपुन सावधान है रहियो देस दुद की ओर ॥८])। 


दो०--जैपुर सों फरवो कह्मा आपा ओ मल्लार | 
रूपराम वुलवाइक पूछयो कहा विचार ॥९॥ 


सो०--पुनि वोल्यो मल्‍लार दो करोर यहाँ देडगे। 
में अब होत सवार रूपराम तुब देस पे ॥१०॥ 


दो०--अब के सूरजसल्ल ने लूटी दिल्ली खूब। 
दो करोर क्‍या बहुत है लिखि भेजे किनि तूब ॥११॥ 


सुगीतिका --तब दे असीस दुहून को ट्विज़ राम परम प्रवीन | 
सुनिए जुबाब मलार के सब बोलियो मदु पीन ॥ 
बड़ भाग हैं. तुम सैन के ब्रज देखि हैं भरि नैन । 
कछु लैन की विधि ना बने तहँ देन को कछु मैन ॥ 
तुम सिंद श्री बदनेस सों किय लैन दोइ करोर | 
यह बात माहि न सूक ही वह देश्गी अनरोर ॥ 
सत कोटि है उहिंभोन में गज चाजि ओर न छोर । 
दस पातताही लूढिकें दरबार ओढ़त खोर ॥ 
ह लासु की निज टेंउ जानत से वखानत राउ | 
दब दामहूँ नहिं देश्गो उठि खच कोटिक जाड |! 
तुम वासु पै जुग कोटि चाइत माहि है सु अदेस । 
भिलिहँ जुसारहिंसार सं अब के सिटे न कलेस ॥१ शी 
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! दोौ०-उत्त इत के परताप हैं चारि लाख मे पास । 


आए लेड सब कुसल सों मोहिं दुहुन की आस ॥११॥ 
रूपराम के वचन कान धरि यह वोल्यो मल्लार । 
खंडी ले प्रोहित के घर तें वाढ़ों कुजल अपार ॥१श॥ 


ललित पद्‌ -- 
टि ४५ 5 
कोटि किल्ली खाई घन भाई जल बल जोर सु कहिये । 
क्न्र 


८४5 
ज 


क्त्त 


रा 


जराज-बदन के सो सव साँची लहिये ॥१५॥ 


- भुजंगी-- 


| सर प न प पे 
तेवे रूप ने वात साँची उचारी | त्रज्माधीस के ठाठ की बात भारी | 


असीचारे के कोस को कोट वाँछली | किलेदार है साँवरो चारि घाँकी । 
रत चान गंगा उत्ते भानु जाई | बिधाता वनाई चुहूँ ओर खाई ॥ 


सपेली किलेदार की कोस नोकी । कलिंदी सुनीरे प्रले केन सोकी ॥१६ 


दाव--रूपरास आपा सलार को गिरवर सनों सुनायों । 


न. शो बे 
भ्ृठ नहीं यह साखि भागवत आप व्याप्त मुनि गायों ॥ 
ता छुल्न में वदनेस भूप है तुम सुरपति-पद पायों । 
कल की सद्धि स्थाम जू ने फिर वही वनाउ बनायो ॥१७ 


कह 


प०--इच्छिन द्सि गिरि-पूछ है उत्तर दिस सुख नेन। 
तहाँ सरोदर ह्लो सरस राधाक्ृंप्ण सुएन ॥१८॥ 

देपपय--इन्द्र इटाये सहर अग्नि योपाचल दुग्यहिं । 

च्छिन पुरी कल्यान नेरितिहिं नीमरान महि ॥ 

' चरुत हस्थाने सोम सरुत दिस गढ़ मुकतेसुर ॥ 


११० ... सूदन-रत्नावल्नी 


रूपरास लिखियो ब्रज-भूपे साठ हजार अनी के | 

ओर लिख्यों सबके ए दखिनी तुम सों जंगहिं जारे 
७ ८ न > 

आपुन सावधान हे रहियो देव दुंद की आर ॥5८॥ 


द्‌)।०--जैपुर सों फरवों कह्लो आपा ओऔ मल्लार । 
रूपराम बुलवाइक पूछो कहा विचार ॥९।॥ 


सो०-पुनि बोल्यों मल्लार दो करोर यहाँ देडगे। 
में अब होत सवार रूपराम तुच्र देस में ॥१०॥ 


दो०--अब के सूरजमल्ल ने लूटी दिल्ली खूब ! 
दो करोर क्‍या बहुत है लिखि भेजे किनि तूब ॥११॥ 


सुगीतिका --तब दे असीस दुहून को ट्विज राम परम प्रवीन । 
सुनिए जुबाब मलार के सव बोलियों सदु पीन ॥ 
वड़ भाग हैं तुम सैन के त्ज्ञ देखि हैं भरि नेन । 
कछु लैन की विधि ना बने तहँ देन को कछु भैन ।॥ 
ठुम सिंह श्री चदनेस सो किय लैन दोइ करोर ! 
हू बात माहि न सूक ही वह देशइगो अनरोर ॥ 
सत कोटि है उहिंभीन में गज वाज्ञि ओर न छोर । 
दस पातसाही लूटिके दरबार ओढ़त खोर ॥ 
यह लासु की निज टेंड जानत से वखानत राड । 
दचि दामहूँ नह्िं देश्नों उठे खच कोटिक जाड |॥। 
तुम ताखु पै जुग कोटि चाहत मेहि है सु ऑदेस । 
मिलिहें जु सारहिं सार सो अब के मिटे न कलेस ॥११॥ 
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दो०--उत्त इत के परताप हैं. चारि लाख में। पास। 
आपु लेड सव कुसल सो मोहिं दुहुन की आस ॥१३॥ 
रूपराम के वचन कान धरि यह वोल्यो मल्लार । 
खंडी के प्रोहित के घर ते बाढ़ो कुजल अपार ॥१४॥ 


ललित पद -- 
५ हे (5 ञः 
कोटि किली खाइ घन भाई जल वल जोर सु कहिये। 
सो कित्तेक ऋजराज-बदन के सो सब साँची लहिये ॥१५॥ 
हे भुजंगी-- 


तथे रूप ने बात साँची उ । ब्रज्ञाधीस के ठठ की वात भारी । 
असीचारे के कोस को कीट बाकी | किलेदार है साँचरो चारि घाँकी । 
इसे घान गंगा उते भानु जाई । विधाता बनाई चुहेँ ओर खाई ॥ 
हवेली किलेदार की कोस नाकी । कलिंदी सुनीरे प्रले केन मौकी ॥१६ 


न 


दाव--रूपरास आपा सलार को गिरवर सनो सुनायो । 
र्ृठ नहीं यह साखि भागवत आप व्याप्त मुनि सायो ॥ 
ता छुल में ददनेस भृप हैं तुम सरपति-पद पायों | 
कलि की मद्धि स्थाम जू न फिर वही बना४छ बनायों ॥१७ 

त्री०--इल्छिन दिस गिरि-पूछ है उत्तर दिस मुख नेन | 

वहाँ उरोदर हों सरस राघाक्ंप्ण सणन ॥श्टा . 


११२ सूदन-रत्नावली 


उत्तर दिग गद राप ईंस सहपऊ परे धर ॥ 
इतनीक भूमि वसुदेव सुत बदनसिंह भूपहिं दई । 
तुरकान तेज परिहरि सकल आन पीतपट की भई ॥१९॥ 


दो०--तुम तारे नूप जे भरनि ते पारे ब्जराज | 
दूस हजार भट आपसे चाहत समर समाज ॥२०॥ 
चारि लाख वदनेस के हैदल पैदल स्थार। 
किलेदार गिरवर-घरन ताकी सैन अपार ॥११॥ 
कोट किलो परिखा सुभट भाई श्रीय समाज । 
मंत्री सिंह सुजान-सुत त्रजपति को जुबराज ॥२२)॥। 
ताहि तुम्हें पर भूमि मैं बजो तेग कै बार । 
कहा कहीं से आपुद्दी जानत राड सलार ॥२३॥ 

इति प्रथम अंक । 


दौ०-- रूपराम के बचन सुनि बोल्यो राउ मलार। 
सत्ति सत्ति तेंने कह्यो ब्रज्रपति को ब्यौहार ॥१॥ 
जो धरती बरनी जुतें रूपराम सबिलास। 
ताहि देखि हैं नैन सों सब दक्खिन तो पास ॥श॥ 
कछू उमाह्यो हो हमें कछू बुलाए साहि। 
बढ़्गूजर को मारिवों सुनि आए भुव गाहि ॥३॥ 


कवित्त-गशुज्ज भुज्ज द्रविड़ लिलंग बंग गौढ़ गढ़ा | 
मंडला उड़ीसा लै बचेल ओऔ बुंदेलखंड | 

मार खंड मगध मलार गंगा पार डाँग 
'ऊमट उचार मसालुथा में न राख्यों चंड ॥ 


सूदन-रत्नावली ११३ 


हड़ोती ढुंढाहर भ्रदावरि दिलीपति के 
सहित उजीर उसराई राय पाए दंड। 

संचा संभा साझ राम राजा के जलेबदार 
एक ब्जदेस वदनेस ही रहो अदड ॥४॥ 

संयुता -- 

पुनि यों कहल्मो सु मलारने। थल वे सच सु निहारने ॥ 
यह में कहों निज टेक के | ब्रज-भूमि दक्खिन एक के ॥| 
तब दो करोरहिं लेहिंगे । त्रजराज दाम न देहिंगे। 
पटपीत की उन ओट है ।इत आपु संकर जाट है॥ 
तव मामलति है. जायगी | ज्ञुरि जंग के ठहराइगी ॥ 
यह भाषि राड मलार ने । पुनि बोलि आप कुँवार ने ॥ 
दिंग देखि खंडू सों कही | अब कूच ही करनी सही॥ 
सजि आपुनी सव वाहिनी | धर मेव्र की अचगाहिनी॥ 
वहु द्योस को नहिं काम है | त्जभूसि फेरि मुकाम है॥ 
धरि सीस आयसु बाप को | दल साजि खंड अआपाकों ॥ 
असवार चार हजोर सों। किय कूच संग बहार सों॥ 
अति दीह डंकनु देत भो। भुव सेव क्षी पथ लेतु यो ॥५॥ 
चपला- आये है खंड मैवातें। रूपा ने भेजी थे वबाते॥ 
सल्लारे आये ही जानो । ढीले ना कीजो जे ठानों ॥६॥ 
दो०--झगयो राउ सल्वार-सुत सुनि सुज्ञान के नंद । 
जुद्ध-काज उद्धत भयी अंग अंग आनन्द ॥७॥ 


खब्ग् 
कैम्क 


११७ सूदन-रत्नावली 


यह सुनिकें सूरजबली उतमें राउ मलार । 
दोउन के चिन्ता बढ़ी जाने पूत जुकार ॥८॥ 
छप्पप--दोऊ उमरि अराक दुहुन उनमाद रारि हित । 

दोझ जानत जीति, हारि जानत न दुहूँ चित ॥ 
नहीं जीति सें जोति हारि सों होत हारि ही । 
दोऊ निञज्ज निज सुततनु लिख्यो जलदी विचारिदी ॥ 
खंडू न जंग सो बिन रचहु सपथ लिखी मल्लार ने । 
'झ्ाँ निसाँ करतु त्रजराज की रूपरास इहि कारने ॥९॥ 


पवंगा--तबवै जवाहर सिह दीघ में आइयौ। 
उततें सिंह सुज्ञान अजेस बुलाइयो | 
ज्यों असुरन के हतन जतन हित देवता । 
मतौ करें जगदीस इस विधि सेवता ॥१०॥ 
कवित्त-दीध में दीरघ सभा के चारि हूगनु की 
बैब्यों अजराज बदनेस महाराज है। 
पूरन पुरुष परिपूरन बिराजै साज 
सूरत को सडल अखंडित दराज है॥ 
सनमुख सूरज जवाहर लसत दोठ। 
मानों गुन तीन देहघारी को समाज है। 
कैधों सिवलोचन निगम दुख मोचन कौं, 
केंधो तीन देवता बिचारें सुस्काज है॥११॥ 


छप्पय - पुनि सहाराजघिराज चित्त बदनेस बिचारिय ) 
मोदन सोदी बोलि ताहि निज बचन उचारिय ॥ 


सूदुन-रत्नावत्ती ११५ 


कही किती ततबीर अन्न घूत तेल नोंन की । 

सो साँची कहि देड ओर विधि करों हौ न की ॥ 

यों सुनत सुगंगाराम सुत चारि लाख नर नित कही । 

है बरस लरो मल्लार सों खान पान मोपर सही ॥१२॥ 
सो सुनिके त्ज्ञनाथ ताहि स्थाचास सुनायों। 

फेरि दुर्ग दीवान निकट भज्जूदि बुलायो ॥ 

कहो वचन यह ताहि तैयारी दारू गोला। 

हाजर कहि सो मोहि तबै भब्जू यह चोला ॥ 

महाराज लरो निहित है वरसन लो मल्लार सों | 

जे जहाँ चाहिये सो जिनसि पहुँचे एक हँकार सो ॥१३ 


दो०--मोदों ओ दोबान की अरज सुनत महाराज | 
रहो जवांहर के निकट यहै तुमारो काज ॥१श॥ 


सो०--उत्तते राउ मल्ार जैपुर तें क्ँचहि कियो। 
जैसे सलभ अपार उठे प्रजा संहार को ॥१५॥ 
कवित्त-- सहस नगारे सहसनुह्दी निसानवारे | 
सहस सहस जूधपतिन उमंड की। 
ध्वनि अवास देस दुग्गनु भे च्रास देत 
निवासन उदासत घुमंड की ॥ 
सूदन सरित शद्गी कृपथ सुपथ कीने 
मानो वारिधारिने मजाद बेलि खंड की । 
उद्धत उदंड की मलार आपा चंड की यों 
आई सेन घोर कलिकाल वदलवंद की ॥१६१ 


११६ सूदन-रत्नावली 


सो०--तहाँ फेरे मल्लार झूपराम हविज सो कही । 
ते कछु कऋस्बों सुमारु या दल तें दस गुन करों ॥१॥॥ 
प्रमानिका-- 

बड़ी प्रताप आपु को | उथाप भूमि थापु कौ ॥ 

सवार चारि लाखहू। समेटि जंग भाखहू॥ 

तऊ न दुग्ग तारिहों। वृथा अनीक जारिहों ॥ 

किलेजुदार या धरा । सुजंग जीति को घरा ॥ 

छ केटि सैन के पत्ती | करी जु तासु की गती ॥ 

प्रसंग कान दे सुनी । न झूठ ता समें गनों ॥ 

मलार बोलि आमजू | कही सुरूपराम जू॥ 

सुरूपराम ता घरी | करी कथा उजागरी ॥१०८॥ 

पद्धरी -- 

सतजुर्ग मद्धि मुच्कुंद भूप | इछवाकु बंस उद्धत अनूप | 
तिन कियो देवतनु. की सहाय | करि जुद्ध दैत्य मारे अधघाय ॥ 
तव सचै देवता हे-प्रसन्न | सुचकुंदहि भाषिय घन्त धन्न। 
बर माँगि भूप से हाइचित्त । तें करे बाहुबल हम सुचित्त । 
सुनि भूष कही बर एहि देहु | चित चासुदेव सो हाइ नेह | 
में सायो चाहत वहुत काल | निर्विन्न कीलए लखि हवाल | 
जुग तीन अन्त लो साइ ईंस | नहिं केइ जगाबै विसे बीस । 
छअस आनि जगाबे जे भुवाल। तो दृष्टि पाइ पावै सुकाल॥ 
लखि मथुरा तें दच्छिन दिसाहि । चामिल तरंगिनी तट सराहि। 
वहाँ अचल कंद्रा लखि इकंत । छिति कंत वहाँ सेयौ सुखंत ।१९ 


सूदन-रत्नावली ११७ 


दो०-से नप सायो कंदरा बहुत काल गए बीत | 
या त्रज॒ की रच्छा करन प्रगटे कृष्ण असीत ॥२०॥ 
साधि साधि यह धरनि में मारे असुर उदंड | 
काल जमुन काबिल भयो देत्यराज परचंड ॥२१॥ 
दिसा आठ हू जाति के जुद्ध अघानों नाहिं। 
चेठि मेर की शिखर पे रन साचत सन माँहि ॥र२२।॥ 
तहाँ गगन सग आइयो मगन कलह के रूप । 
गान करत हरि के शुननु नारद भेष अनूप ॥२३॥ 
से।०--छुनि रुनि वोल्यों वैन काल जमुन॒साँची कहें । 
ते सम जुद्धहिं देन मधुरा में श्रीकृष्ण हैं ॥रशा। 


# 


हु 


शत 


छप्पय -- 


लक 


काल जमुन तिदिं कान लाल लोचन कराल तन । 

त्त क्रिरचाल धारिपन ॥| 
छह करोर गज वाजि ज्ञारि मुच्छुन मरोरि सुख । 
किय पयान घन के समान नीसान स्थास रूख ॥॥ 


जन सनक नये से 
चहु ज्मवक 


पल तिकराल दल ज्यों अवाल ज्वाला भरिय ॥२०॥ 


१५ 


दो०-- जसन-राजको जसन वह मथुरा आयो घाइ॥ 


9 
2| 
लि 
54 | 
5 
9, 
रु 
१! 
2, 


६4 क्र्ण हे द्िचि हक. 
काल आइवी क्रप्ण दिया सुनाव ॥२६॥ 
घोर 25 कतलों, जमन-राज़ र 
आर चना जा हा कट्य, जनन-राज रन क्ाज ॥ 
ऊ ब चल लय आज 
यत द्त्य त्तद हन छकांद्री देर छुम्दाज़ !रुज] 


११८ सूदन-रत्नावली 


हरि--सुनि दूत वचन बोले । त्रजचंद बैन खोले ॥| 

हम जुद्ध को न जानें | नाह सख्र हाथ ठाने ॥ 

हम कौन असुर मारयो । तुमने जु रोस घारयों ॥ 
जे आपु हतन आवेै | तातें दई बचावै॥ 

हम नंद गोप द्वार । बछुरा सुगाइ चारें ॥ 
दछ्षि दूध माँगि पायो । नवनीत चारि खायो॥ 
पर जे न जमन माने । तो ढीलहू न ठाने ॥ 
आए अतिथ्य पासें | कैसे करों निरासे ॥२८॥ 


निगालिका--प्रभात भो सुहात भो । छली छलो जगे बली । 
तिहीं घरी उठे हरी । न देरहू कछू करी ॥२५९॥ 
कवित्त--ऐटडि बाँध्यो सुकट समैटि घुँघरारे वार 
कुंडल चढ़ाएं कान कलगी सुष्रट की | 
जाँघिया जकरि के अकरि अंग राग करि 
कटि में छपेटी कसि पेटी पीतपट को | 
भ्रगुपद-अंक ढाल सकति श्रिया को चिन्ह 
सूदन सनाह बनमाल लाल टटकी। 
कोटिन सुभट की निहारि गति सटकी 
सुसुन्दर गोपाल की धरनि भेष सकी ॥३ ०॥। 
मद भरे लोचन विसद अंग आभा चार 
लच्छ लच्छ हंस की सी सोम अथबतंस की । 
ताल अंक डर पे विसाल नील पट फेंट 
सत्रु कीन संस संस संक्र भरि कंस की ॥ 


सूदन-रत्नावली ११९ 


आयुध अनेक रेवती के कंत जू के तऊ 

सायुध भए हैं. हल मृसल प्रसंस की । 
जमन के बंत की निवंस की विचारि चित्त 

वसुदेव अंस की है लाज जदुबंस की ॥३१॥ 


नीसानी-- सज्जि खड़े बसुदेव देव घोर मडन हारे। 
काल जमन त्तिददिं काल ही आये ललकारे ॥ 
वरुन दिसा खुर खेह सो हुई घन अंधी । 
स्थास निसानों से छई डको घुनि वंधी ॥ 
वेखि तिन्हें श्रीकृष्णजी हलघर से अक्खी । 
इसदे लरने दी क्रिया अस्सी दिल रक्‍्खी ॥ 
सत्ता था ज्ञिस मेरु दी कं.रदे अंदर । 
तिथ्थों पेठे स्वाम जी छलवचली लुकंदर ॥ 
सुत्ता लखि मुचकु दर ढकि पौतंवर। 
अलख अजलख ही हो गए गण, रूप घरंवर ॥ 
उस ठाँ आया जमन भी अंबर लखि भरमा । 
तद लक्ष्खाँ वो जादवाँ सृता ज्यों घरमा ॥ 


घता | 
साजरग्गा हग ताल से ज्यों जया भरता ॥ 
तिसदी चाहन से कढ़ी दाहनि उस चेली । 
काल जमनि तिसने किया खक्खा दी ढेली ॥३ सा 


१२० सूदन-र॒त्नावली 


दो०--द्रसन लहि गोविन्द को महाभाग सुचकंद। 
करि प्रनाम लाग्यो करन अस्तुत्ति बुद्धि बिलंद ॥३१॥ 
छप्पय--जे जे श्रीत्रजचंद नंदनंदन अनंद-निधि । 
सगुन सच्चिचिदानंद छंद बंदन सुछंद बिधि ॥ 
बृंदारक बुंदुति विल्लंद जय मंदिर दायक। 
जै दूंदावन तुलिन रचित लीला रुचि लाइक ॥ 
जगमगत सुजस चौदह मुवन सेवक को संकट हरन । 
जै रमानाथ जदुनाथ जै जे जे गोवर्धन घरन ॥१५॥ 


इति श्री सम्पूर्णम्‌ । 


शुब्द-कोश 
प्रथम जंग 

५० १ गलौ--(ग्लौं) चन्द्रमा | गुह्ययति--कुवेर | गंधवाह--परवन । 
असो--(असयब) असीति । ेृ 

| पृ० २ हंस--सूर्य। रीरिया--लड़ाका, शिव | पचे--पंचमर्सिह | 
परताप--राणा प्रताप । 
फ्रिवान ऋ्रवान--तलबार । गाहिके--अवशगाहल करके | 
थाप--स्थापित करके। धनेस--झुवेर । नखेतल--उन्द्र | पर-उर--- 
शत्रु के हृदय | कुरएस--पाण्डु | दिनेस' ह--वम | अलकेस-- कुबेर 
कुबेर के पुश्नों का नाम नल कुंवर । 

४ विरसियो--युद्ध किया | म्रजाद--मर्बादा । 

५ ठा दुह्ोतरा--१०.०२ दगग-हुगग। कभू--कर्भी । अमान 
(अ)--रक्षा । दुःख न देना । आरस--( आदश ) दर्पण | गयंद-- 
(गजेन्द्र) मस्तगज | मद्धि--मध्य में | जूबप--यूथप एक समूह का 
स्वामी । परसें---(स्पश) जिसको स्पश करती है। 

& दराज (फा०) बड़ा, दीध | पाइक- सेवक । तुरकी' * 'कच्छी-- 
कवि ने घोड़ों के सेंदों के नाम लिखे है| नोने मोने--लावस्वयुक्त तथा 
कोमल, श्रत्वन्त सुन्दर । खगराइ--खगराज, ग़रड़ 





जिनकी चाल" 
पवन । गवन की--इन दो पक्तियों में झक्रमता दोप है क्योकि मन कई 
सति का वणुन करके कुरंग, खगराज और पवन की गति का वर्णन है | 
तमह--हमद, मद रुहित | दुरह- 


दा हाथ ३ पु हैक: पर 8 
* भेद उाहत | दुरद--8रद, दाथा। परदृल--शत्रसना 





दर 
4 
2 


त--कीमत, मूल्य | 
) सचड | सतलात-.शञ्न ० मनचरन ) अच्छी 
राय, सम्मांत। उारात--( फ्रा० इशारत ) इशारा करना. संकेत! 


4 
दाद--(हथ) दक | साप--अड्न्य 


था|? ४ 


५२० सूदन-रत्नावली 


८--राइरानैंनु--रायरायान अधीन राजवर्ग । फर्तेहअली--फतह- 
अली | रुखतत--(अ०) छुट्टी, विदा | साइत--शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त । 
भुव मान--प्ृथ्वी का सम्मान । 
६--वियौसु--द्ितीय तु-दूसरा | कौल-वचन--विश्वास दिला के | 
व्यौरौ--विवरण, हाल । नकीब--(फा ०) भाठ, बंदीजन | वरन--वर्णे, 
आहाणादि ] पव्ह--वायविशेष | मदति--(फा०) मदद-सहायता | 
कोल---अलीगढ का प्राचीन नाम | - 
१०--कुछ--क्रौध | उनमान--अ्रंदाज । दरपुस्त--(फा ० दरपुश्त)॥ 
ई पीढ़ी तक । मेहर--दया | सत--सलाह, मेल | खेत--रणुस्थल | 
अहटानी--अटकी, खुमी। आगा--फा० स्वामी | फजए--( अआ्र० ) 
ग्रातः:काल | गजर- घंटा | हतास--अ्रप्नि । 
११--इतकाद--थ० (एतक़ाद) विश्वास। गौर--(अ० गौर) 
सोचना विचारना ! केलि भास्थ--भीम आन कलियुग के महाभारत 
का दूसरा भीम | निसान--यह शब्द इस पुस्तक में दो अश्रे। में प्रयुक्त 
हुआ है (१) वाद्य-विशेष, (२) कण्डा | किन्तु यहाँ नगाड़े के अथ 
में है। अक--(अक) दूय । निनछ--निनाद शब्द | अहद, विहह-- 
असीम | सदह--(सदा) शब्द | 
१२--जजाल--(अ० जजीलः) इृढ़--छोटी तोप। जुद्ध--युद्ध 
उद्ध--( ऊध ) ऊपर | पल-चर--मांस भर्षी | जुग्गिन--योगिनी । 
नागीय--नमग्म ।' रहस --(रहसि) एक़ान्त | थिरात--तेरते है| सारती-- 
सरस्वती । 
३->समसेर--( फा० शमशेर ) तलवार । छुतजात--( छुनज ) 
रक्त | भुंसुडिनु--बाणों की | 
५४--बिक्तिब--बीती, प्राणों पर ब्नी। रिकत्तिब--भाग गई। 
अ्न--ठुण, तिनका । 


क 


द्वितीय जंग 
2१५---गंा धराव--शत्र | सुस--इस्ला नरश | 
४६--करा - गज़, जिस प्रकार भग़वाबव्‌ गसरुड्ध्छज्ञ न ग्राष् 
की रक्षा की थी। वरछुत--येधा | दंति--हाथाी | वृूर--वाद्य विशेष 


द्रुवन--शत्रु | डिढ़ न रहे--शेय न रहा | हयंद--हयेन्द्र, अश्वराज 


१७--जोतिस के जाता-ज्योतिप के जानने वाले। मघवान- 
इन्द्र | डढडि. ढ--दग्ध हो गये | छुडिय--छोड़ दी | तब्छिन---तत्लुण 

१८---चित चाइ--प्रसन्न चित्त | त्जसभापा--“चाठ? का प्रय॑ 
उत्मुकता संवलित प्रसन्नता के लिए होता है| नूर--( अ० ) कारि 
प्रकाश | जमडाइ--श्रायुध विशेष | 

१६-अग्ग--अग्र, आगे । परग--पग, पैर | मग्य--मार 
खग--खड़ग, तलवार | उशथ्थों--उधर । इश्थौं--इघर । कुट 
भुद-- समूह के समूह | श्रीन---रक्त । 

२०--द्रगि---(इुग) श्राँख | चमू--सेना । वरगी--(फा » बारी 
जो सवार राज्य के घोड़े पर नौकर हो | 

२१--संघ--संधान कर धारण कर, सुसज्जित हो कर | तेग--व5 
ससंदार--काइ । साक्क--झुप्क, चर | ड 

इस छुप्पय मे कदि ने रणस्थली का ज्लीण सरोवर से समस्त दे 
वर्तों ूूपक बाँधा है | रूपक॑ का अच्छा उदाहरण है। दीभत्स: 
प्रस्कदित हुआ है | 


तंद--आसपमोास । विरतंत--द्व सान्त | 
७ कक उत्साह कल के तप ला 
या आपका ड्द्दाह »ज-४ (२ ६& | हऊझ--ंक्रतंस हा | भसादत: अर 
का न 
लगना है | 
हक  । अदा | मनसा बचा | कायन | पारनाय सलाप--प्रताय | 


तलततागय जग 


५१२७ सूदन-रत्नावत्ती 


अचले--अंचल | वेतन वाँटने वाला अ्रफसर यह छुंद हास्य रस का 
बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण है । यकसी--( फा० बख्शी )। कलेसहिं--- 

( क्‍लेश ) युद्ध । पील--(फा ०) हाथी । कढि ढय --निकल आया। 

२५ निपातहिं-पतन | तरन तरणि, सू्थ । तनेने -तीज | 
तेह-तेज, प्रतपाप | 

२६-से भय | उदेग- उद्दंग, चिन्ता | कवाद - (अ० क़बायद) | 
नियम प्रणाम करने का युद्धीय ढंग । वेग शीघ्र। माफिक-- 
अनुसार । 


२७- कन्न॒कान। यहाँ पर पंजाबी का प्रयोग अधिक है। 
हमने में भी। तुसी-तुभको। आवने भेद-आतने का कारण | 
फरमाना (फा० फर्मान ) राजकीय आज्ञापत्र | तर - तले, नीचे 
अधिकार में। होर-ओऔर | दा, दी और दे पंजाबी में का, की के 
विभक्तियों के स्थान में प्रयुक्त होती हैं। कबूल -(अ० कबूल) स्वीकार 
होइसी--होगा । 

श्८- हाई - इसी स्थान में | तकसी वकसी के साथ तकसी का 
प्रयोग है नप्ट करना । । | 

२६-सैद - सैयद, मुसलमानों का एक वर्ग विशेष । रोकपदठे -- 
एक जंगली जानबर। जद्द-जाद। ठाए स्थित | मसमुंद--( आ० 
मसदूद ) बंद कर दी । चारो और से घेर ली । | 

३० असित (शअस्वेत) काला। मतंग--मात्ज, हाथी | तबल्ल - 
त्तवला, एक वाद्य विशेष | 

इस छुप्पय छुन्द की अतिम पंक्तियों म॑ उद्य ज्ञा अलंकार है । 

है पुखवार पृष्ठ भाग पीछे की ओर | छोह- ज्ञॉम-क्रौध ग्रह | 
रीसे -ईपप्या, स्पर्धा। रनचारी -राजिचर, राचस । पलाइ पलायन, 
भाग गए । 

इे२- जम-किकर - यमदृत | विफरे- उत्साह पूर्वक युद्ध करने लगे। 


शब्द-काप श्र्५ 


चुटे- कटे | फेरि वगद “दूसरी वार लोट कर । रत - धूलि । 

२३ - चकत्ता - ( अ० चंगत्ता ५ दल्ला क सम्राद जा चग़ताई 
श॒ के थे। अदेस--आदेश, आज्ञा | पर के सिर -शरन्रु मुंड। 
(र - प्रातः कालीन | 

३४ - इखलास - अऋ० मिन्रता। सिताब- ( फा० शिताव ) शीत्र । 
प्रमान - मान्य, स्वीकार | 


१५ गाँठ्यों दातु -अवसर पकड़ा उन्तक्रीम - (अ० उुस्तक्रीम) 
इृढ़, सीधा, पका । ठोइ--खोज़ कर, देंख कर ) 


“३४ 


चत॒ध् जग 
३३-- किस किस पर । नेंशुन वनज्ञापदात | अमल- अ्र० 


"५ दी रा आज्ञा बज टकअत 
अधिकार | वेश्नदबी -- फा० आज्ञामंग | जेर- (फ्ा० ज़ र) नीचे कर 
दो, दद्य दो | : 
पा ते 3: आपत्ति में फ्ँस गया हैं 
टट दर - भय | नकपे ' सख्व-+ ने आपात ने फेस यया हू | 


सुतर--ऊ ८ ( फा० शुतर )। 

इंप उत्ताल -तेज़, तीत्र | पवान-प्रवाण, 
फरमान, आज्ञायत्र | रुका -पत्र | 

२६ हरोलहि- एक पदाधिकारी कोतवाल | वह्दीर 


गन | फरवान -- 





वहीर -- डेरा आदि 
सामग्री | सरज झदनुत - खूय ओर मंगल। ज्योतिप का यह सिद्धान्त है 
कि यदि स्व और मंगल दोनों ग्रह एक राशि पर आ ऋर मिलें तो वर्षा 


नहा दाता || भूष्से-- (भूराज) घ्थ्दा #& रृजाओ का || 


जुजयी - (का ज़ू ज़वी) थोड़ी | रेजा - (का> रेकः) अंश 
इकदा | गोर रक्षा विचार ध्यान | 


४२ - खुसाल - ( झा> खुशहाल ) | झुस्माल - सम्पन्न, प्र || 
नि सु 5 डालर 4 कलम 25०25 जज 
चंफाद - चक्र ता । चोकेस - सतके | भानोंगे -- नष्ट करोगे || 
पी होल ५ घराके 7. 
४३ “-केारतसे--ऊफीति से। घरा पराक्षे--४र्थ्वी को धारण करने 


श्श्ध सूदन-रत्नावली 


४४ - अरवैदल - अच्यदल बड़ा भारी दल। तररानो - सीधा। 
हरीक - (अ० हरीफ़) वैरी | लोक जोरू-स्त्री पुत्रों के साथ | 

४५ - चन्द्रभाल''' सूरज लसिय, इस छुप्पय छुन्द में सूरज को 
सागर का रूप दिया गया है। सागर से निकले हुए चौदहों रत्नों की 
समता सूरज के भाल आदिक से दी गई है। सुरभोग अमृत | कंबु -- 
' शंख | कामद गाय - कामघेनु । लिन्निय - लेलीं | किन्निय--कर दिये । 
वंगस-सुत - अहमदखान पठान जिसके विरुद्ध युद्ध हो रहा था। 
चित्त चित्तिय चित्त में विचारने लगा | ह 

४६ - बुज्फे- समझे । जुज्के-- युद्ध करता। हमतों अच्छे 
आप से हमारे आप के वीच शजुता नहीं है | दाया--भगड़ा | 

४७--आटि--दाब कर | हयो - मारा जायगा | थान- स्थान | 

रुपे- अड़ गये। भपु--भक््य, भोजन । धए - धाए, दौड़े 
गच्छ॒ती - जाती हैं | जुमा--जैंभाई | तूब - (तू अब) तू इस समय । 

५०- बहुस्थी - फिरा । सीन - (फा० सीनः) वचक्षुस्थल । पाउ -- 
पैर | किन्नों - कर डाला | छुर्घा - सहित | 

५ १--नीहार--बफ, कुहरा। धुरबनान--घनघटा | तड़ितान-बिजली | 

५१२५-मंगल--तन्तामक ग्रह, युद्ध का अधिप्ठातू देव । काल- 
जमन--एक. राक्षुस जिसके युद्ध की कथा अन्त में दी हुई हे। मुचक॑द 
की नेत्र-ज्याला से भस्म हो गया था। चाहिय--देखने लगा । गुलफ़--- 
पर की एक गाँठ | बधूक--बंधूक, एक पुष्प विशेष मिसका रंग लाल 
माना जाता है| दुपहरिया का फूल | ५३- हस्पानी--हरी हो गई है| 
मगरूर --(अ० मग्नहूर) गर्बलि, गरबित । नरनुनाह -नरनाह, राजा । 
खग्गिव > डेटा ढै। ४४“ अनाकि - सेना '| मेड - हाथरस जंकसन 
स्टेशन का नाम हीं मंद ढ। भवनन्द - शिवसुत | दुग्व निकंद -- देख 
दर करने वाले | 

५ -घनी सार - अधिक लोदा, अधिक मारकाट की | 


